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पृथ्वी का कवि प्रेमटंकर रधुवेशी 


त्रिलोचन को शमरेर ने * धरती" का कवि कहकर, सही अर्थो मेँ उनके समकालीन 
उन आकाशचिहारी कवियों से उनको अलग यतलाया था, जो धरती ओर उसके निकट 
मनुष्य कौ सुदरता-कुरूपता को जानने-पहचानने कै बजाय देवताओं का पालागन ज्यादा 
करत थे, ओ पुरानी मिथकथा्ओं ओर देवचस्तरं कौ पारम्परिक कटानियों में वर्तमान के 
गृदार्थो को नयी भाषा ओर रूप-पद्धतियों मे खोजकर अपने आधुनिक एवं नये होने का 
विभ्रम कैलाते थे। जबकि नागार्जुन जैसे कवि अपनी मिथिला कौ धरती-परती मे कविता 
कौ धूनी रमते थे, केदारनाथ अग्रवाल अपने बुंदेलखण्ड की आबोहवा के बीच मरते- 
खपते ओर खडे होते मनुष्य की कद-काठी का सौन्दर्य ओंकोरते थे ओर त्रिलोचन अपने 
अवध के "अमोला' से लगाकर नगई महरा की ऊंचाई को अपनै पाठक को दिखाते थे। ये 
सभी कवि एक ही धरती के अपने-अपने भूदृश्यो ओर जीवित इतिहासो कौ वुत्रियाद पर 
खडे होकर कर्विता कौ उस धारा को आगे ले जा रहे थे, जो दरारों ओर पूंजी कै घरानों 
से निकलकर नहीं आई थी। वह आई थी होरौ-धनिया कौ जरूरी सचाहयों से, महयू- 
गुते के छान-ज्ञोपड़ो से ओर कुष्ठी भयो, चतुर चमार -षीसू-माधरवो के क्ट -पीडारओं 
ओर जीवन के लिए सतत चलने वाले दवन -तनावों से । यह कविता की बनौ-बनाई धरती 
नहीं थी। न ही पहले से इसका कोई काव्य सिद्धान्त था। इतिहास में रहते हुए भी यह धार, 
इतिहास -बहिष्कृत थी। मुक्तिवोध, यद्यपि इस परम्प मे सीषे-सीधे नहीं थे, वे मध्यव्म 
की चैदादश थे, इसलिए उनका जीवन-पक्ष इनसे भिन्न धा, लेकिन उनकौ बेचैनी ओर 
तनाय का सारा सबब इसी लोक-धरा से अपनी पटरी विठाने का था। ऊँचौ सीद पर बैठने 
वाले आदमी का नीचे कौ सीदियो पर बैठने वालो से सम्बन्ध जोड़ना बहुत मुश्किल काम 
है । सामाजिक-प्रतिष्ठा के हमार प्रतिमान कुछ इस तरह के ह कि यहाँ जो हमसे प्यार करता 
दै, हम उससे घृणा करते है ओर जौ हमार तिरस्कार एव उपेक्षा करता है, हम उसके लिए 
'पलकं पाबडे वि्ठाए रहते है 1 यह दुविधा है विचौलियों की ! कहा भौ है - “दुचित कतहु 
परितौप न लहर्ही !' मुक्तिवोध इसी दुचित्तता के द्रन्ध कौ अति-महत्वपूरणं कविता रचते है । 
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इसी काव्य परम्पग पे प्रेमशकर रपुरवसौ "पृध्वी के कवि" कै रूप मे सामन अगे 
ध्वी उनका बहुत प्रिय शब्द है । उन्होने अपने एक कविता-संग्रह को "तुम पूरौ पृथ्वी 
है । 'पृथता' नाम दिया दै । इस सग्रह मे भी एक कविता है *पृथ्यौ के जन्म पा ।' द्रअसन, 
हौ ककि ओद्योभिक ओर तथाकथित उत्तर-ओँद्योगिक नागरिक कौ समम्या यह है कि 
आज सर रहते हए भी पृथ्वौ से उसके चैर उखड रहं ह । उसकी महाजननौ -पृ्वौ कौ 
पृथ्वो गौ, उसके क्रियाशील इतिहाम मे धुंधली पट्‌ रह है । वह पृथ्वौ-पुत्र होते दए उस 
स्मृत्िो भूल रहा है ओर आज भी जिन लोगो ने अपनी कठोर जिन्दगौ के यत पर दम 
रिते को वचा रखा है ओर जो पृथ्व कौ संस्कृति के नायक है, वै सभ्यता केन से सर्वथा 
रिते ठत एवं उपेधित हं । इस समम्या पर गहराई से चिन्तन कर कवि प्रमशंकर रमुवशी 
तिरस्वृको गध ओर रूप-रस को वार-वार कविता मे लाते हं । हमारी जिन्दगौ से प्यके 
पृथ्वो म चुम्बनं गायव हौ रहे है, सावन के चूलो ओर गोतो की मम्ती के दिन अव इत्टाम 
विष्कात दै । कवि इनको इतिहास नही वनने देना चाहता है । वह पृथ्यौ फे जन्म के वहाते 
कौ बकी याद ताजा कता है- 
से इन ““पृथ्वी का जन्म हुआ तो/पहले पहल चुम्बनं को दौड आया सूरज,हवा नै शल 
एल डाल डाल/ओर इतने मोत रचे निर्गो >े/कि वै सदा सदा को कल कल छत छत्‌ 
दिये &।'' ( -पृथ्वी के जस पर) 
हो गः आज ऊपर के लोग शब्दो के अर्थो को नष्ट-श्रष्ट कर रटे है, भावनाओ को कैदते 
र लाजारा है, कल्पनाशौलता को फिजूल बतलाया जा रहा है, सुदता शौर तक 
मे डात रह गई है, विश्च-मानवता मे मानव-अधिकार विज्ञापन कौ वस्तु है इसलिए कति 
सूत कल कषिता न लिखकर जिन्दगी मे कविता को वचाने की भी है । जव कविता कौ 
की र्गी हौ न बचेगी तो केवल तनाव, विसंगति ओर विङडम्बनाओ के जौवन से तो कविता 
जिनं अभूरौ ओर थोड़ी लिख जा सकेगी । इस अधूरी ओर धोड़ौ कविता को लिते ए 
वहतं रघुवंशी, अपनी कविता फे लिए उन अचत, दूरस्थ ओर असुविधाजनक स्थल मे 
कलि है, जहाँ अभौ लोगो कौ जिन्दगौ भे, कविता के कुछ पहलू वचे हुए टै। जिनकौ 
पूमःतति आज कौ विकसित सभ्यता कौ अधूरी कविता को पूग करतौ है । कविताके ई 
१ प्रदेशो की सचाई ओर सास्कृतिक अस्मिता को उद्धारित करने से जो कलिता न्ती 
अदहौ रघुवंशौ को कवि के रूप ये ्रतिषटामित करती है । यहो उसके कवि कौ अपन 
है, वान है। वे विचार कौ बावड्यो के अंधेरे मे गहरे न उतरकर धरत कौ सतह प्र 
पहच्कल बहते हए ञने का आचमन करने वाते कवि ज्यादा हैँ । यह उनकी कविता 
कलत है तो हदमदौ भौ । यद्यपि पिचार कौ उपस्थिति उनकी भाव-ससता के तर पर बरी 
ताकौ है तथापि उनकौ कविता लिखने के क्षण वात्सल्य से भरे हते ई । 
रहते वम्तु-स्थितियो के मानवीकरण से कविता को रचना, कवियो को पुशनौ आदत 
है। आज के कचि इस कला का भरपूर उपयोग करते देखे जते है 1 सवुवशौ नी के यहा 
स्टौके आपस मे एक दृसे से मिलती हुई हैसौ-मजाक करती हं, बलखाती हं, ठेडराड्‌ 
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कती ई ओर जमा से जु तो ररे कौ पररिया भी आप मे योलती-वतराती हई 
जेक्णानों से जु जातौ है । शसो तगह वायुयानो के आकाश -पध भी । लेकिन, मनुष्य-जीवनं 
म चृहद स्तर पर > वाते जुडाये का अभाव उनको खटकेता है। वर्तमाने में जुवो, 
सम्बन्भो ओर सस्तो में आनी हई गहसे कमो को अनुभव कर यह कवि, कभी अपनी पुरानी 
पारियारिकः सम्यन्ध-स्मृतिय मे अपने पाठक को ले जाता है तो कभी प्रत्यक्षतः दिखाई देने 
याल प्रकृति कौ सम्यन्ध-रचना को दिपलाकःर उपै उसके माधुर्य में मग्र कर्ता है । उसके 
अपम जीवनानुभर्वे मे दिफर्तो-कठिनाइयो, दद्धो -संघपौ, अभावों -अन्यार्यो ओर शोषण 
उत्पीडन-क्ररता-नृशंसताभो ओर खल-छद्म-पायंड ओर अंधविश्वासों -रूदियो - 
अमानवीयताओ के अनेक पक्ष हँ लेकिन प्रकृति तथा अभावप्रम्त सोों के सहज मानवौय 
साहचर्य ओर सतत मेषप- साधना के उदाहर्णो ने कवि को हताशा-निराशा ओर किसी 
तरह कौ कुंडा से दृर एखा है । यद सच यनावटौ दंग से नही हुआ ह । यदि एेसा होता तो 
कचिता भें चह महज उमंग, स्पृर्ति, दौरि, माधुर्य ओर हुलाम आता ही नरह, जैमाकि 
रपुवंशौ कौ कविता मे आता है । कवि प्रत्यक्ष देखता रै कि धूप के िलते ही धरती- 
आक्राश खिलने लगते है, मेष के घुमड्ने पर मेघनाद होते लगता दै, हवा के अवतरण पर 
कण-कण गतिवान हो जाता है 1 जव यही ताकत मनुष्य मे आ जायेगी तो एक नए इंसान 
ओर उसको नयी संस्कृति का जनम होगा! इसलिए इस धूप, पानौ ओर हवा कौ शक्ति ओर 
सौंदर्यं के कृत्रिमता-रहित कन्दर जहो कही उसके आसपास दै, वहीं उसका कवि पटुंच 
जाता है । कविता के अपने हदयस्थल ओर कोने की पटचान रपुवंशौ जौ को है । उसे उस 
तरह के विद्म्यनापरक वाक्त ओर रूपवक्रता से कविता का धरम चैदा करने कौ 
आवश्यकता नहो होतो, जैसी कि व्यापक जीवनानुभवों के अभाव में, अनुभवो को एक 
बहुत सीमित, संकौर्णं ओर यात्रिक दुनिया में गुजर-वसर कएने वाले शहरी मध्यवर्गं के 
कवियो मेँ देखने को मिलती है । 
प्ेमशंकर रयुरवंशी खुद भध्यवर्गं से है लेकिन उनको आवाजाही दुतरफा है । वह 
नीचै से ऊपर कौ ओर गए टँ ओर अपने जीवन-व्यवहार मे निचली सीदी सै वह कभी 
अनासक्त-विरक्त नीं हुए। उनकी विचार-दृष्टि ओर समय को समञ्चन कौ उनकी विश्लेपण- 
क्षमता नै उनको समाज की निचली एवं व्यापक जोवन-सतह से जडे रखा दै । मध्यरवर्गं 
कौ स्थितियों मे जीते हुए भौ निचले वर्गं कौ स्मृतियँ उनके भीतर उमडती-धुमडती रहौ 
ह । इसलिए उनके रचना-ससार में तावो कौ जटिलता के आग्रह यदि ज्यादा नही है तो 
इसका कारण उनके आसपास के जौवन के संघपोँ-दन्धों ओर क्रर-कचिनाहयों के पंक में 
खिलने बाला वह पंकज भी है, जो बावजूद अभावों कष्टो ओर अन्याय-उत्पीड्नो के 
मुरक्ञाता महीं 1 कवि नै इस प्रसग मं प्रकृति के साहचर्य को बहुत महत्वपूर्णं माना है । मनुष्य 
से प्रकृति का यदि बहुत समीप का सच्चा साहचर्यं है, तो वह कितते ठी विकट तनावो- 
दवाबों -अवसोधो के वावजूद अपमे आत्मोह्छस को मग्ने नहीं देता। वह पावस कौ जटिल 
अनुभूति को शब्दो कौ मनुजता मेँ इस तरह व्यक्त करता है- 
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"हवा ने पेड के कान मे कु सुरसुराया^आओर चजने लगे कच्ार/ओर छोर धिरकने 
लगौ नदी^ओर फिसल चले लहरो के रूमाल हिलाते प्रपात^कोसों दूर से प्रिया-पुकार सुन/ 
पल्‌ पहर युम उवा सागर/तभी धूप-दीप से महकते बादल आए/ओर लाद चले भाप भाप 
उसे/थाम लीं मशाले८विजलियो ने/ओर घरघराती चल पड़ी गजयात्रा आकाश से/आजकल 
इनकौ हौ पहुनाई मे लगी धरती/पानी पानी दै गर्भगृह तक 1" ( - गर्भगृह तकर) 

कवि रपुवंशौ जौवन-सौदर्य को सिरजने मे प्रकृति के क्रियाकलापो को बौ चोवौच 
इसलिए रखते है कि जब से सूट है, तव से उसकी गति ओर क्रियाशीलता कभी नरह थमी, 
उसका रग कभी फोका नहीं पड़ा, उसके रूप में विकृति नहीं आई, उसकी गंध कौ 
प्रफुल्ता, उदासी मे नहीं बदली, उसके स्वरे मे कटुता के बीज नरह सूपे । वह हर स्थिति 
मेँ जीवित रही, अपने वचन पर दृट्‌ रही ओर अपने संविधान पर अटल । अपनी व्यवस्था 
मे वह जितनी वस्तुनिष्ठ दै, उतना कौन हौगा। उस प्रकृति से ओर उसके रिरते को निभाने 
वाले मनुष्यो से कवि ने हसना ओर दुनिया से अपने रिरे को पहचानना सीख लिया दै । 
अब वह स्वयं इस स्थिति मे आ गया है कि अपने पास के सजधज वाले किसी उदास बाबू 
से कह सकता है कि- 

“अव ये हाल है यावू८कि मेरी मुष्टियों मे हर वक्त/एक न एक शानदार सपना होता 

है/जिसका जाद्‌ मुञ्मेचलने हौ चलने का/विश्वास योता दै 1" 

अन्त मे कवि अपना निष्कर्षं भी देता है- 

““बेमतलब दौडने वाला^अश्वमेष का घोडा भो/फरी करके बैठ जाता है कहं 

भी।'' 
( -अबये हाल है") 

केवि रघुवंश का प्रकृति मे मन रमने का कारण उसकी सुंदरता ओर रूपरंग ह 
नहीं दै । जैसाकि मेने पठते कहा कि उसका अपना एक चरित्र भो है, जिसमे मनुष्यता 
कूट-कृट कर भरौ हे । प्रकृति किसी से छल महीं करती, वह मनुष्य कौ तरह धोखेबाज 
न्ह हे । फूल वहाँ सुगध की च्चा ही करते है, को के आगे हाथ जोड़कर खडे नहीं होते। 
यहेलियो कौ आशंका में पक्षौ चहकना नहो छोडते। जवकि आदमी कौ दुनियामेएेसा 
अभी तक नहीं हो पाया है । बौस्वीं सदी के ढलान पर आदमी की बात को, आज कौ 
महत्वपूणं पोलिश कवयित्री विस्लावा रिम्बोरस्का ने इन शब्दो मे कहा है - 

"आखिरकार हमारी सदौ भौ यौत चली है/इसे दूसरी सदियों से वेहतर होना था" 
लेकिन अव तो/यह भी अपने गिते चुने साल पूरे कर रही है८इसकौ कमर जक गई है, सांस 
फूल रही है ।'' 

ध यह सह है कि सस्कृतिक दृष्टि से हम आज एक बहुत मुश्किल व चिरक्त समय 
पे जिन्दा वने रहने को विवेश है । यह मनुप्य-श्रम के आदर का समय न होकर पूंजी ओर 
उमक्र बाजार कौ गरमा का समय है । यह अहकार, दम्भ ओर नृशंसता के इतराने का समय 
दै यह मनुष्यता पर हसने का समय हं । यह धोखेवाजो, छल -कपट की जीत पर उत्मव 
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रचने का समय ई। यह विापन का समय है ओर मनुष्य के पूजो मे सान्तरित होते जाने 
का समय रै, लेकिन कविता ओर कवियों केः लिए ममय कौ यहो मोमा नहीं है 1 हे नीं 
भूलना चादिए कि इम समय कौ कोख मे श्रम ओर सम्बन्ध-राम की संम्कृति भौ पल रही 
है, भले 'ही रजधानियो पर उसको प्रभुता न हो 1 राजमामों ओर राजभवनं के कुचक्रो, 
पदयो ओर शुठ-फरेयों मेँ उमकी गिनतो न दहो, वह इतिहास से वहिष्कृत-उपेक्षित 
दिखाई देती हे, सेकिन जिनको दृष्टि अंध नही हुई है ओर जिनके श्रवण अव्र भौ श्रुति- 
परम्परा मे दोकषित है, वे सभय के दस दूसरे मच को भो जानते ह । उनके लिए यह कल्पित 
रूप-विधान नर्त है ओर न हो मात्र स्मृत रूप विधान 1 यह प्रत्यक्ष रूप विधान है, जिसमें 
स्मृतयो का बल अन्त्रीित दै । इस विधान मे कवि रथुवंशी क ` तवा" जसो कवितां 
ओत की तटजोच-तमोज को उसकी मेहनत से जोकः दिखलातो है । उसका " गोव" उसे 
शहर मे जीने कौ ताकत देता टै । यद्यपि वट यह भौ जानता टै कि समय पर आज जिनका 
प्रभुत्व है उनकी संसद, उस वास्तविक संस्कृति से वेखयर सहानुभृति का नाटक करती हुई 
आयातित चचा ओं मे मशगूल, अपनी पैतेयाजी दिखा रही है ) इमलिए कविता मे इसकी 
चर्चां ओर उपम्थिति तो जसूर ६, लेकिन यह स्वयं कविता नहीं है । कविता के लिए तो 
कथौ वह 'सतपुड्‌+" कौ पसलियें से नाता जडता दै, तो कभी चच तोगे वाते कौ यादौ के 
चोए में अपनी स्मृति के चेनुओं को खान कराता है, कभी ठसे खिड़की से वारिश का 
नजा देखते हुए मेटी कौ याद सताने लमत रै तो कभी अपनी सेजमर्णं कौ धोने-पोजने 
ओर लोपने-पोततने जैसी परिष्कार-क्रियाओं में संलग्न प्रौदाओं को देखकर माँ कौ याद 
आती दै । इन क्रियाओं कौ स्मृति पे एक रेषा भाव-प्रवाह उमडता ई कि पनुप्यता, स्वयं 
प्राकृतिक क्रियाओं मे तब्दील हो जाती है । प्रकृति से मनुष्य ओर मनुष्य से प्रकृति का यह 
द्न्रात्मक अन्तःसम्बन्ध प्रेमशंकर्‌ रघुवंशी कौ कविता कौ रेक ई- 
"*कि तभी -/घर से ओंगन तक/बह पड़ती नदी/जिस्े नहाकेर मिर जाती/जन्म 
जन्मांतर कौ थकान,तन मन की 1'* (-मांकीयाद) 
उनकौ यह टेक अदलती-वदलती रहती है । जब वह सतपुडा के यक्षस्थल से 
प्रवाहित नालो-नदियो के कर्मके ओर कुरसेत्र को निहारता है तो उसके भीतर मानवीय 
क्रियाओं का एक सहज उद्ययस उमडता हुआ दिखाई देता है । इसी तरह जब वह मानवीय 
रिर्तो के सहज रागात्मक माधुर्य कौ अनुभूति करता है तो वहा प्राकृतिक क्रियाओं कौ 
उत्फुष्टता सै बना एक निष्कपट संसार दिखाई पदता टै । जिन लोगो को अपने घमय की 
यह टिया देखने का सुअवसर नह मिला है ओर जो महानगरीय जिन्दगौ मे कोल्हू के वैल 
मने हुए, वे कह सकते दई कि यह एक बहुत शान्त, स्थिर ओर आज की जटिलताओं से 
करी हई एक एसी दुनिया है, जिसका समय की मूलधारा से कोई सम्बन्ध नहीं । इस यात 
मे वर्तय सचा भो हो सकती है, लेकिन कविता के सवालों को पृगर करने कै लिए-उस 
वनवासी ओर्‌ रान्य-निर्वासित राम के पास जाना ही दोगा, जो अपनी शक्तिहोनता मे भी 
एक एस श्छ संचित क्रये हुए हे, जिसके विना कविता को रामायण अधूरी है । वह 
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जितनी कैकैयी-मथरा ओर रावण के छल-प्रपंचो से चनती है, उतनी ही दुनिया से अलग 
दिखने वाले वनवास क उस श्रम से भो बनतो है, जो उपेतो वंचितो कौ पहचान मे 
समाया हुआ है। 
पूंजी कौ सभ्यता ओर सम्मान्‌ पर आधारित लोकत मेँ आज हमारी मुश्किल यह 
है कि हमा पारम्परिकं पारिवारिक रिश्तो का सोदर्य नष्ट हो रहा है । रिश्तों कौ विविधता, 
एकरूपता ओर यत्रिकता मे बदल रही है, उनकी ऊष्मा खत्म हो रही है । कवि रुव॑शी 
उनकी बार-बार याद ही नही दिलाता वल्क उनको होते हुए भ दिखलाता है कि मनुप्यता 
इनको सहेजकर वैसे ही बचाए, जैसे बह न्ट होते हुए वन्य प्राणियों को वचि मे प्रयासप्त 
है। इस रूप मे यह कविता जीवन-परम्पगओं से जुटी है कि वह परम्पश मेँ जो कुछ 
स्वस्थ्य एवं मानवीय है, उसे चित्रित करते हुए रेखाकित करती है । 
भाव के स्तर पर चलने वाला काव्य-तर्कं इन कविताओं की विशेषता है । कविता 
के भीतर से चलने वाले तर्क के आधार पर ये कविताएं जहौँ अतार्िकता, अवेज्ञानिकता 
ओर अंधविश्वासो के विरोध मे खड़ी हँ, वही अपने पाठक के लिए ये मये सोच ओौर 
विर्वास का पथ प्रस्त करती हुई, अपने समय कौ संस्कृति का नया विधानं प्रस्तुत करती 
है 1 इसलिए ये कवितां अपने लिए एक नए काव्यशास्त्र को मग करती है । अनुभूति कौ 
-जटिलता ओर तनाव, विसंगति ओर विडम्बना तथा अनुभूति को ईमानदारी जैसे नए काव्य 
प्रतिमानो से इनका पूरा नही पडता। प्रमशंकर रभुवंशी कौ यै कविताएं इन प्रतिमानों को 
लोँघकर उस ऊबडखाबड जनपद की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जो अपने शत्रु से खुली 
तडाई लडने का हौसला रखता है । इनमे हिन्दो प्रदेश के वुदेलखण्ड, निमा ओर मालवा 
जनपदो का मिलाजुला मिजाज व्यजित हुआ है । सतपुडा ओर नर्मदा के सद्य से यह 
लोकसभ्यता सृजित हुई है । 
इनका रूप-विधान, इनकी लय, इनकी भाषा ओर इनका छंद अपना है। अपनी 
सरचना मे ये लयात्मक है ओर प्रगीतात्मक तथा नाटकीय ह । प्रगीतात्मकता खासतौर से 
उन छदौ कविताओं मे है जहाँ कति अपने वस्तु-क्रम को उसको विविध आवृत्ति मेँ 
घनीभूते करता हुआ निष्कर्षं पर पहुंचता है । ये सार्थकता के लिए संप्रपण-धर्म क्रा पूरा 
निर्वाह करत हँ । अपनी भूमि पर खड़ा हुआ कवि किसी विभ्रम मे नही है! उसके जीवन 
के अर्थं ओर स्पन्दन बहुत स्पष्ट है । वे कई जगह इतने स्पष्ट है कि वहाँ कविता अपनी 
कोमत चुकाती हुई दिखलाई देती है । ये कविताएं अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का 
चयन अपने लोक-परिवेश से करती है । यँ शब्द को परिष्कृति कवि का साध्य न होकर 
वेह ' भावना" साध्य है, ज तदभव के टीला -रापरो कौ अनभ्यस्त ओर ऊबड़खाबड़ दुनिया 
म मिलती है। 
प्रमशकर रघुवशो कौ लम्बो कविता * चचा तोगि वाले ~ इस संग्रह कौ कविताओं 
` जो अपनी संरचना मे अन्य कवित्ताओ से विशिष्ट हे, वही भाषा कौ दृष्टि सै भी वह भित्र 
रै 1 य "चचा गे वाले" का चरिप्र अपने आप मे एक साम्परदायिक चरित्र से भित्र है ओर 
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वह अपने सोच-विचार तथा कार्य-व्यवहार मे न केवल साधारणता में विशिष्ट है बल्कि 
बहुत प्ेरणास्यद भौ । वह एक जीवित ओर सांस्कृतिक लोकचसिवर है । देश के मेहनतकशों 
मे हौ एेसी सांस्कृतिक संभावनाएं है कि जो अपने धथेपानी के चलते हुए मनुष्य कौ 
सस्कृति को भौ अक्षुण्ण बनाए रखते है । 

इन कविताओं कौ सेरचना मे कवि के मीतकार कौ ताल अलग से सुनाई देती है । 
प्रगीत कौ शक्ति से सृजित कविताओं के वेहतरोन उदाहरण इस संग्रह में हैँ ओर नाटकौीय 
संरचना में रची उम्दा कविताओं के भी । इनमे, यद्यपि हमारी आज कौ जिन्दगी कौ एेठन, 
मरो, तनाव तथा ओंद्योगिक सभ्यता की जटिलताओं के दुर्वह व दुर्योध रूप ज्यादा नही 
है तथापि ये जीवन-सौंदरयं के जिस जरूरी पक्ष को उद्घाटित करती है, वह कवियो के 
वर्गं -विशेष में अनजाना होने के बावजूद हमारे आसपास दूर-दूर तक पसरा हुआ है । इसी 


धरतल पर ये क्रूर ओर कठोर समय मे कोमलता ओर उद्र को दूँढकर दिखाने वाली 
कवितां है । 


27 मार्च 1998 डो. जीव्रनसिंह 
अलवर (राज. ) 


पक्त फपल चः बोर + ++ + 


ज्यादा प्री्तिकर लग रहार 


सोचा-अब तक किसी संग्रह में भूमिका नहीं दी है तो इसमे दी जाए। ओर अपने काव्य के 
मकसद-मुकाम पर कुछ कहा जाए। तभी विचार आया ~ भूमि तो पाठक तय करता है, 
वही इसका अधिकारी है । वही तय करे। असल भूमिका तो उसे हौ देनी है । मेरी भूमिका 
तो अकेली ओर एकांगी रहेगौ जबकि पाठकों कौ यकौनन अनेकांगी होगी । पाठकों के 
साथ अपनी बात कहने के अवसर मिलते हौ रहेंगे, तव किसी अगते संग्रह मेँ कहना 
मुनासिब रहेगा । 

"पको फसल के बीच" नामकरण से लेकर रचनाओं के चयन, क्रमांकन ओर उन पर 
आलेखन तक प्रखर समीक्षक जीवनसिंह जी ने कविवर विजेन्द्र ज के साथ मिलकर जिस 
भूमिका का निर्वहम संग्रह के लिए किया है उसके मुकाबले अपनी कविताओं पर कुछ भी 

कहने के बजाय फिलहाल इनके प्रति आदर ओर आभार प्रकट करना ज्यादा प्रीतिकर लग 
रहा है । यह इसलिए भी कि इनसे मेरा आत्मीय परिचय मेरी कविताओं ने ही कशया है । 

ओर मायामृग जी के प्रति जिनने अरावली लोधकर सतपुदा तक लम्बे हाथ कर्के यहं 

पाण्डुलिपि प्रा कर इसे खूनसूरती से प्रकाशित किया ओर आदरणीय भाई साहब शिवकुमार 

सहाय (परिमल प्रकाशन, इलाहावाद) के प्रति भी जिमने अपने पास रखी यह मूल 

पाण्डुलिपि भेजकर इसे प्रकाशित करने कौ अनुमति दी। 


हरदा -प्रेमशंकर रधुवंशी 
8 जनवरी 2000 ( जन्म दिन पर ) 


पकी फसल के बीच + 12 


कविवर विजेन्द्र, डो. कान्ति कुमार जैन 
ˆ ओर डो. जीवनसिंह को 
सादर-संप्रेम 


आभार 


पहल, वसुधा, समकालीन भारतीय साहित्य, हंस, वागर्थ, अक्षरा, साक्षात्कार, अक्षरपर्व, 
आकण्ठ, जनसत्ता (बंबई, दिली) रष्टीय सहारा, तिवेक वाणी, वर्तमा साहित्य, कल के' 
लिषए्‌, सूत्र, यावत, कृति ओर, दैनिक भास्कर, गगनां चल, देशबन्थु, नईं दुनिया, मंथन आदि 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रति जहो ये कविताएं छपती ओर चर्चित होती रही । 


रय्नाक्ाल 

एस सग्रह कौ पाँच कविताओं - कहौ न कहीं (1986), जब (1987), विजय दशमी का 
जुलूस (1972), नर्मदे हर (1973), कुछ न कुछ बोलो (1924) - के अलावा अन्य सभी 
कविताओ का एचनाकाल 1990 से 1997 का समय है । 


जत 


खिल गये धरती आकाश 
धूपकेचेदाहोतेही 


बजने लगे नगाडे घराओं के 
पानीकेजनमप्र 


कण कण हो उठे गतिवान 
हवा के अवतरण पर 


धूप, पानी, आकाश 
ओरकणकणकीगतिसेषे 
क्या होगा उस वक्त 

जब जन्म लेगा नया इंसान! 


पको फसल के चौच ; 15 


आभार 


पहल, वसुधा, समकालीन भारतीय साहित्य, हंस, वागर्थ, अक्षरा, साक्षात्कार, अक्षरपर्व, 
आकण्ठ, जनसत्ता (ंबई, दिल्ली) रा्रीय सहारा, विवेक वाणी, वर्तमान साहित्य, कल के 
लिए, सूत्र, यावत, कृति ओर, दैनिक भास्कर, गगनांचल, देशबन्धु, नई दुनिया, मंथन आदि 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रति जरह ये कविता छपती ओर चर्चित रोती सटी । 


रयनाकाल 

इस संग्रह की पंच कविताओ - कहीं न कहीं (1986), जब (1987), विजय दशमी का 
जुलूस (1972), नर्मदे हर (1973), कु न कुछ बोलो (1974) ~ के अलावा अन्य सभी 
कविता का ए्चनाकाल 1990 से 1997 का समयं है । 


जब 


खिल गये धरती आकाश 
धूपके पैदा होते ही 

बजने लगे नगाडे घटाओं के 
पानी के जनम पर 


कण कण हो उठे गतिबान 
हवा के अवतरण पर 


धूप, पानी, आकाश 
ओरकणकणकौ गतिसेपरे 
क्या ठोगा उस वक्त 

जब जन्म लेगा नया इंसान! 


पकौ फसल के सौच ८ 15 


पित्रवर 


बहुत दिन हौ गये 

न नदियों को हवा खाते देखा 
न पहाड़ों को पानी पीते 

न जंगलो को आग खुरचते 

न बीजों को माटी मिलते 


बहुत दिन हो गये आकाश देखे 
सूरज-चँद-तारो का प्रकाश देखे 


चलो! किसी दिन 

अपने सतपुड़ा मेँ ही चले चर्ले 
ओर देखें यह दृश्य 

चलो मित्रवर 

किसी दिन अवश्य 


पकी फसल के बीच / 16 


जिनसे 


जिनसे तंग आकर 

आत्महत्या तक परहंची ओरत 

वेही 

अपनी पूरी सुरक्षा के बाद 

बचाने दौड़े उसे 

ओर जब 

भेजी गई लाश पोस्टमार्टम को 

तो लपककर 

चीलधर कौ मगरी पर जा वेैठे हत्ये 


यह देखने कि 

अखरी पत्ते के हारने तक 

पतञ्चर का मौसम बना रहे 

ताकि बसंत कौ कोपलों के आने तक 
हत्यारो के विरुद्ध 

गवाही का एक भी सनूतृ न॒ हे ॥ 


पकौ फमल के बीच / 17 


बेटी का पहला खत 


बेटी ने लिखा है- 

बापू! ओंगन कौ गठरीभर धूप भेज दो 
लिखा रै- 

थोड़ी-सी पत्तियां हौ पठा दो 

नादे बाले आमकी 


धिनोची में फुदकती 
गोियो की चहक ्मौभी है पगली ने 


अन्त मे लिखा है- 

देर ढेर बाते लिखना चाहती हूँ बापू 
लेकिन अपनी गिरस्थी को नुकाती फटकती 
तुम्हारी नसीहतो के सपनो को 

सुलज्ञा रही हूँ फिलहाल 

ताकि चलती रहूँ 

अपने पांव अपनो चाल। 


पकी फसल के मीच ^ 18 


बेटी का दूसरा खत 


पत्र के जवावमें 
बेरी ने ससुराल से लिखा है- 


तुम मुञ्चे जीवन राग के वास्ते 

जो बतं लिखते हो 

वे मेरी सम्म तो इट आ जाती हे बापू 
लेकिन ससुराल वाले 

जब तेरा खत पदते हैँ 

तो अन्दाजने लगते है, कि- 

बहू मे जरूर होगी कोई खोट 

तभी तो उसका बाप 

हरेक खत मे नसीहतें लिखता है 


नापू] तुम अपने जैसा 

ओर कब तक 

पारदर्शी समञ्ते रहोगे सभी को 

ओर कव तक 

'पालते रहोगे भावुकता के श्रम 

फ्रि भीमेरी बातको 

गंभीरता से मत लेना बापू 

चेटी के खत में इतनी इबारत के बाद 


पकी फपल के चीच / 19 


कुछ लकौरं कोरी पडी है 
जहाँ ओंसुओं की लड़ी ह 


अंत में आडी तिरी लिपि मेँ लिखा है- 
शेष कुशल है पिता! 
आपकी बेटी अपराजिता! 


पकी फसल के मौच / 


मौल उड़ाते लोगो से 


पसीने का तु 

जितना भी मखौल उड़ानाहो उडालो 
लेकिन जिस वक्त 

कविता तुम देखना शुरू करेगी 

वह तुम्हारी मौत तक 

शब्दों कौ लंनी कतार खड़ी कर देगी 
जिसमे यदि चीरियँ भी दाखिल हुई तो- 
वे भी, तुम्हारी हकीकतों का बयान करेगी 


जितनी देर तुम फक फक कर रहे होगे 
म एक कवितता पूरी कर्‌ चुका होगा 
मों वच्वों को दुध पिला चुकी होगी 
फूल खिल खिल खुशबू विखेर चुके होगे 
ओर पकी फसल के बीच खडे 

किसान की दु - धरती के लिए 
तृप्ति को धूप सकेल रही होगी 

तुम्हे जितना भी मखौल उड़ाना हो 
उडालो 

लेकिन तुम अपनी ही रोशनी से गाफिल 
एक बंद सूरजमुखी तो अब भी हो! 


पकी फसल के बीच ^ 21 


भूख का नाता 


प्रदूषण के करिश्मे दिखाता 

जब भी सागर या नदियों को छेड्ता कोई 
म अदर तक छटपटा जाता मछली-सा 
मेरी भूख के लिए 

समाधान जो है जलाशय! 


ओजोन की पते फाड़ 

जब भी माता कोई आकाश पर पटा 
मै अंदर तक द्रुलस जाता 

ओँच खाई फसल-सा 

मैरी भूख के लिए भरोसा जो है सूरज! 


करता जब भी बादलों के साथ कोई 

बारूदी धुएं की मिलावर 

मेँ अंदर तके सकसका उठता निमोनिया-सा 
मेरी भूख के लिए 

रोटी की महक जे है कादल! 


रँदता कोई भी जब पहाड़ की फिजाँ 
काटता जंगल 


भे अंदर तक लहुलुहान हो उठता 


पकौ फसल के बीच ^2 


दगा खाये दोस्त-सा 

मेरी भूख के लिए भरा थाल जो हे जंगल! 
आदमी को टुकडा-दटुकडा बोँटकर्‌ 

रचता जब भी कोई धरती पर फसाद 

भ अंदर तक चिटक जाता अकाल-सा 
मेरी भूख के लिए 

सहभोज कौ परोसी पत्तल जो है धरती! 


पकी फसल के बीच # 23 


एक साथ 


मैने लिखनी चाही कविता 
उसी क्षण 
गोद र्मे आ बैदी नन्दीं बिरिया 


कविता लिखने के क्षण 
वात्सल्यसे भरे होते हैं 


कवित्ता लिखते लिखते 

चेटी सयानी होगी 

मुञ्चे उसकी चिन्ता होगी 

तब विदाकी बेलामेंकूरटेमी 

बिटिया ओर मेरी आंखों से कविताएँ साथ-साथ 


पकी फसल के नीच ^ : 


करीन कहीं 


स्के सडको से ठेडछाड्‌ करती 
आडी तिरी बलखाती 
राजमार्गो से जुड जातीं कहीं न करी 


पटरियोँ पटसियों से सन्नाती 
बोलती-बतियाती थरति हुए 

जंक्शनों से जुड़ जातीं कहीं न करटी 
आकाश, आकाशो से सर्चलादइर के 
संकेतो की प्रतीक्षा में तैनात सैर सपाय को 
हवाई हडो पर चदृते उतरत कहीं न करौ 
हमें भी अपने पांवों के नीचे 

मुखता करनी है 

सत्य-संज्ञान कौ जमीन कहीं न कही । 


पकी फसल के बौच / 25 


छोरी जगह 


वैसे लिखने के लिए 
छोटी जगह ही चाहिए 
लेकिन बड़ा कठिन होता 
छोरी जगह मे लिखना 


जहो न तो भावक होते 
न प्रेरक, न सलाहकार 
होते है तो सिर्फ 

ईप्या से किटकटाते बन्धु 


कितना कितना कठिन होता है 
छोटी जगह मे लिखना 
जबकि लिखने के लिए 
छोटी जगह ही चाहिए। 


पकी फमल के ब्रीच / 26 


आलिंगन 


गुमगुनी धूपने 
सुआ 

तो पिघलता रहा 
देरतक 

ओर कह भी 
आहिस्ता आहिस्ता 
समाती रही मुदम 


एक दूजे कौ 

गन्ध में इूनी 
पसीना पसीना 
होती रही देह 
ओर मिटती रही 
निस्संदेह 

आत्मा से 

आत्मा कौ दरि } 


पकी फसल के बीच / 27 


गर्भगृह तक 


हवा ने पेडों के कान मेँ कुछ सुरसुराया 
ओर बजने लगे कछार 


ओर छोर धिरकने लगी नदी 
ओर फसल चले लद के रुमाल हिलते प्रपात 


कोस दूर से प्रिया-पुकार्‌ सुन 
पल्लर प्र सूम उठा सागर 


तभी धूप-दीप से महकते बादल आये 
ओर लाद चले भाप भाप उसे 


थाम लीं मशाल विजलिर्यो ने 
ओर घरघराती चल पडी गजयात्रा आकाश से 


आजकल इनकौ ही पहुनाई मे लमी धरती 
पानी पानी है गर्भगृह तक !1 


पक फमल के वौ / 28 


सांस्कृतिक हमला 


आप चाहते है 

कि आपके मकानमें 
चारों तरफ से 

हवा, प्रकाश आते रहँ 
तो मेहरबानी करके 
घर के आसपास 
प्राचीरे मत उटाइये 


खोले रखिये घर कौ आंखें 
ओर ज्यादातर खिड़की दरवाजे अपने 


लेकिम यह करते हुए 

आपे सावधान भी रहिए कि करीं 
शान्त आक्रमण कौ तरह 

भ्वेश तो नहीं कर रही चालाक दिशं 


वरना आप 

अपने हौ घर में खुद को गुलाम प्ेगे 
तव आपके पैर 

आपकी सांस्कृतिक गिरफ्त सै 
धीरे-धीरे उखडते जायेगे। 
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पिताकी डायरी 


मोँने जतन सेरखी है पिता की डायरी 
चाहे जब एकान्त मे फेरती उस पर हाथ 
ठौक उसी तरह जेसे कि- 

आसरी चक्त तक फेरत्ी रही थी 
पिताक देह पर 


अकले में चाहे जन आले में रख लेती 
ओर जब भी कोई होता तो 

इष से पुराने सन्दूकचे मे रख देती उसे 
जो गौमै की विदाई पर 

मानाके घर से उनके लिए आया था 


एसा क्या है पित्ताकौ डायरी में 

किरम उसे गिस्थ-सा सहेजती 

गरीय की पूजी-सा संभालतौ 

ओर उसके खातिर चार आठ दिनों से ज्यादा 
हम लोगों के पास भी नहीं रूकती कभी 


पिताने खुद अपे हार्थो युना था जीवन 
खुद टीकर स्रेलते हुए दचका दचका याते रहे घर 
उरई की ध्वनि तक तर्ही निकाली आंगन तक 


पकी फसन के वीच ^ ॐ 


खरोच तके नहीं अने दी फाटक पर 
किफायत से जोडते रहे गिरस्थी 
ओर करई बार ठगे जाकर भी उनने 
मरही लिखा ठगो का हिसाब डायरी मे कभी 
इसके वाद भी जिस दिन कक्काने 
पिता पर कर्ज बकाया की बात कही 
तो मौँडायरौ कापन्नापन्ना 

सौँचती नैचवाती रही थी उस दिन 
जिसमे कहीं भी नही लिखी थी 
कक्का कौ उधारी वाली सिलग 
तसे मोँ लंबी ससि छोडती 

घण्टों चुपचाप बैठी रहती है 


मोँनेकिसीको भी नहीं कोसा आज तक 
इसलिए कि पिता कौ डायरी में 

कहीं भी नहीं टैकारै 

किसी को भी कोसने का हिसाब 

वहो तो पाई पाई नामाजमाहै 

भूल चूक लेनी देनी तक का 


भेरी ही जोषि पर 

सिर रखे उस दिन 

मानों एक एक ससि का हिसाब किताव 
चुकता करते हुए 

चल वसते थे पिता 

जस की तस 

येदाग पड़ी थी उनकी देह- 

छोडी हई डायरौ कौ तरह 


ससि का आखरी तार टूटने तक 
समञ्ञाते रहे थे पिता 
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यह कहते हुए कि- 
सिर्फ हिसाबके लिएही 
रखी थी डायरी उनने अपने पास 


फि्‌ कहा था मुज्ञ यह कि- 
सौपकरजारहाहूं तुमरे 

ज्ञानं गदड रचता ये आसमान 

माटी के दिये उजालती ये धरती 
लगातार घूमती समय की सुडयाँ 

ओर पल पल संघर्षं करता हुआ समाज 


यही सब तुमे 

परिवार के साथ सौपकर जा रहा हँ बेरे 
तुम इसे पष्ठ पृष्ठ 

पद्ते गुनते रहना मेरे बच्चे! 


तनस मुके नींद मे जब तक 
इसी तरह वतियते 

दिखाई देते है पिता 
ओरतभीसे 

रख छोडी है मँ ने अपने पास 
जतन से पिता की डायरी ॥ 


चको फमल के यीच ^32 


पुथ्वी के जन्म पर 


पृथ्वी काजन्महुआतो 

पहले पहल चुम्बन को दौड़ आया सूरज 

हवा ने खल दिये बयूले डाल डाल 

ओर इतने इतने गीत रचे निरिं ने 

कि वे सदा-सदाको कलकल छल छल हो गये 


पृथ्वी काजन्महुजातो 

बिनासलवटे खाये पूरी कौ पूरी चांदनी 
बिछछ गई चादर-सी 

छा गया लिहाफ-सा आकाश 

ओर प्रकृति की छाती सै 

(फूट पडी वात्सल्य कौ असंख्य रंगीन लहर 


पृथ्वी का जन्म हुतो 

जहाँ जहो दृष्टि डाली उसने 

वहो वहाँ प्ार्थना-सा किलक उठा जीवन 
ओर जड से चेतन तक 

व्यक्त हो उट प्रकाशकौ भापा- 
पृथ्वीके 

जन्म पर} 


पकौ फसल के वौचे ® #4 


अबयेहालदहै 


कर्होजारहे हो वाू ? 


माफ करना मे कोई 
उपदेशक नरह हँ 

फिर भी तुम्हारी धज देखकर 
पूछने कामनहोगयाहै 


पटले पहले भी 

तुम्हारी ही तरह 

चाहे जहो चल दिया करता था मुंह उठाये 
पहले पहले भी 

तुम्हारी ही तरह ४ 

महीनों तक हँसता ही नहीं था वाव ! 


अवयेहालहेकि 

मेरी अखि तक हंसती है 

ओर पव तक पहचान लेते सफर 
अवयं हाल है क्ति सुन लिया करता 
कोस दुर से आती मेमनो कौ गुहार 
ओर भेद्य कौ गुरगुरौ 
अवयेहालटैकि 
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दोस्त ओर दुएमन के गलो को 
ठीक मे पदचानं तेती ह 

हाथ मिलति हो मेय हयेलियां 
अ्येषहालहैकिर्म 

नुम्नं चौकप्ना निकलता हं घर स 


ञपरयेष्ात दहै वावू 

किमी मुद्धिर्यो मेहर वक्त 

एक न एक शानदार सपना होतार 
जिसका जादू मुक्षमें 

चले ए चलने का विधास वौताहै 


अप्रयेहालषैयायूकिर्भं 

इन्र केसाधर्दताहं 

ओर तुमने भी किसीनकिसी 

अच्छे सपने को सदेज सेने का आग्रह करता 


शमलिए पिः वेमतलव दौटुने याला 
अश्रमेषफाभोडाभी 
पुरग फरके ठ जाता फटी भो। 


मदः थेर१द 


तवा 


चूल्हे पर चदे ही 

चमक उठतीं घर कौ आँखें 
तव मेरी तपस्वी देह से 
उठने लगती सौधी बयार 
चित्तियो पड़ी रोयियों कौ 


फेल जाती पास पड़ोस मुहल तक 
चौके की गमक 

जो नाक के जरिये 

जीभ पर मीठा स्वाद्‌ रचती 

ओतो तक लार लार समा जाती 


खिल खिल खुलती जाती 
कोशिकाएं देर तक 

मै तवा हूं तवा 

भूख के लिए एक तृप्त आश्वस्ति 
कि रोते चिलखते बच्यै भी 

मेरी धूनी तक आतै-आते 


भले चंग किलकारियो भरने लगते 


पक्ये फमल क्रे वीच ^ 3 


सदियों से आयरू की तरह 
मुपे हौ संभालती दुई ओौरत 
अन्नपूर्णा है आज तक 
ओरमां ईर वक्त 

ओँ से नहलातौ हुई मुद्रे 


3, 


कविता होते ह चच्ये 


फूल पत्ती पर लियनादै 

लिखना टै तितती पे कथिता 

मदी शरम पर लिखना र 

लिखना है निद्या पै कविता 
सूरज चाँद ताते पर लिखना टै 
लिखना है फसल पे कविता 

पहाड्‌ जंगल पर लिखना है 

लिखना है अमराई पे कविता 
सम्यन्थों के गर्वं पर लिखना ह 
लिखना है ऋतुं के पर्व पे कविता 


रात भर करवट वदलता 

एसे ेसै विषयों पर सोचता रहा कवि 
ओरभोर्केसाथही 

फल पत्ती से महकते 

चिडियों से चहकते 

नदी ज्रनों प्रपातो से खिलखिलाते 
घर आंगन तितली तितली 

फुदक उठे हैँ बच्चे 
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मृरज के साथ दातून कपते 

सुना रहे वच्य आपस मं सपने 

कि जिनमें उन्होने अपने अपने- 
जंगल पहाट्‌ मैदान तक 

येल खेतमे 

फितनां छकाया 

यौद तारों को रात भर 

कितनी कितनी किलकारियों वि्टाई 
गौय सै अमराई तक 

कि जिनफे माथ 

लह लह भुम उठी फसलें 

क्रि जिनके माथ धिरक उटी 

दिशा दिशाक्रतु गंध 

फिः जिनके माध दरार दरार सूल उठे 
मम्यन्भों फौ नालं ूलते वत्सल एद 
अपने आपे साक्षात मुल दुई 
फचिता हत है चये 

ओर विषो की याह मे करग्टै तेता 
माष्षात उतना एता है कपि। 


दष्थव ४ छ्य $ 


मेरे मने 

कुए्‌ कौ जगत पर्‌ 
षटैकेनिशानकी तरह 
चचा ताँगेवाले कौ 
यादोकेचोएभैरहं 
जिनमें स्मृति के 

चैनुए नहते ह 

अव भी। 


अव भी चमक उठते चचा 
तोगेकौ 

जलती कन्दील कौ तरह 
विचारो मे। 


चचा के तोगे की कन्दील 
अंधेरेकौ 

वदनीयती के कान उमेठती 
खबरदार निगां रखे 

आगे आगे 

तैरती थी सडक पर । 


चया तोगेवाले 


यतीफी 
शिरा फौ 
एक धटुकन धे चचा। 


एर जाना जीजीवाई 
मेरेदादा 

याला जान 

चेरी भेरी 

ओ प्ये मुपा 
ठीकसेखेलभैया 
जैसी दिलकश राग के 
रिप्पे उ्टालता 

जहाँ जहां सै 
निकलता तागा 

वहां वहां कौ 
टप्कारसे 

पट जातीं सड्के 
ओर चारों तरफ से 
सलाम, आदाम अर्ज 
रामराम, नमस्ते की- 
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उरियाती-सी 
ज्ञरने लगती जजर इर। 


जहां भी 

थिगलियों ओदे 
सरीदार सडक दिखती 
चचाकी 

आदमकद उनियार 
मेरी ओंखों में 

उभरती 


कोई तिलिस्मौ 
नहीं थे चचा 
सादाथेसादा 

इतने सादा 
किदैरत होती है 
उस सादगी पर 
सोचते हुए 

खेत कौ 

फसल जैसे-ज्ो; 
धूप हवा पानी 
दानो मे समाकर 
आर्पो आप- 
अन्नकी 

भिठस्र हो जति है । 
अपनो के 

सर्पदंश चूस-चूस कर 
कितने काले 
पड्ग्येथेवे 
कितना कितना 
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चैक जाती थी 
लोर्गोको 
इुलसाती लपर 
अन्दर तक उन्हे। 


-बरहमेस 

उक्ति, कहावर्तो मेँ बोलते 
या अपनी 

सूक्तियो में 

शब्दों के 

दृतने किफायतसार कि 
मजालदै 

जोतदें 

सवारी के बैल 

ककड मे। 


आंख नाक कान 

अंगुलियों ओर जुबान से 
मानों चख चखकर्‌ 
निकालते 

दिल के खजाने से 

एक एक लप्ज। 

*अगरचै" * अगरचे" तकिय 
कलाम था 

चचाका 

जो अलग-अलग मौकों पर्‌ 
अलग-अलग 

मायने रखता था 

बोलते वक्त 

उनके हसले 


कभी विन्या 

फभी मतपुटा 

कभी नर्मदा 

तो कभी 

कन्दली, मोन. 
गजातद्ेतेधे 

ओर कल कल ब्रहते 
सीधी सुवर्‌ फी तरह 
तते हुए। 


मिवनीमालवा स 
चनापुरा टेरान तकं 

भूत को 

तोगेकेभुरेसे 

योधे 

उनकौ हर खेप 

वर्तमान को टो 

किसी हज यात्रा से 

कम नर्ही होती थी 

जिसमें वै सवारियों को 
पूजापाठके 

नेमाजके 

वजूद वताते हुए 

एकाएक 

कह उठते थे 

सव वेकार है भैया 

अल््ह खुदा 

पीर-पेगम्बर को “ 
ईशवर-भगवान को तो ४ 


अद्म मै 
गोना 
अपतौगः 
अप्मेमनक्तै 
ग्यास मै 


कहं है माहव ? 

न मंदिर-मम्निदर्मे 
न काशी-काया 
गिरजा-गुरदाि में 
योतो 

आदमी कौ पाक ततवत 
जिसमे यः युद को 
नेक यनाने कौ 
नीयत रयता है 
अगर ऊपर हेता 
ऊपर याला 

तोयो ऊपर ही ऊपर 
करता सव कुट 

ओर आदमी 

कुछ भी नहीं 

कर्‌ पाता नीचे 


दुनिया आज तरक 
जितनी भी 
खृयसूरत हु ह 
वह इंसान के 
पसीने से 
नहाकर ही है। 
आज तक 
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किसी भी ईद पर 
आसमानने 

कपडे नहीं दिये 
बच्चोंको 

न सिवडयौँ 

न शरबत 
न॑दइत्रकेफाटे 
भैनेही 

खिला पिलाकर 
बनारईहे 

घोडे कौ सेहत कि 
जिसके बदन से 
नजरेभी 

फिसल जाती है 
ओरजबभी 

चार पैसे हाथमे आये 
अपनी ओलादों को 
खुशियों बख्शी हैँ 
मैने 

ओर उन्होने 
भीमञ्च 

प्यारकी 

आशनाई दी दै 


दोजख ओर जन्नत 
यर्ही नसीब होते है 
अपनी ही मेहनत के 
आशियानों से। 


म तो अल्लाताला „~ 
+ 
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फलक 

खलक 
परदहीहोताहै 

न दर जमीन 
चोतो 

हर्मी हैँ ठमी 
अपने अपने 
का्मोंकौ 

सलीके देते 
उसीका 

नाम लेते हुए 
रहमोकरम 
फिरये 

खुदाको 

भगवान को लेकर 
इतनी किलत . 
किनके फितूयँ सै आई 
बोल मेरे भाई 2 


मेहनत के आगे 
सारे खुदा 
धूल चासते हैँ 
जब ती जमातोमेभी 
साफे वधे 
रुतवे 
नसौवहोनेलगेरह 
ओर मजलिस र्मे 
सियासी मसलहतों के 
„~.सिलसिले 
+ स्ते अपने । 


मुल्क के अलाया 
येगाने 

मुल्यं के लि्‌ 

दीयाने 

अब्दुल्ला एतेहि 
जयकि 

फ्करिहोनी चाह इं 
कि अहमद ने 

अव तक 

पूरे सिफारे 

क्यो नही याद्‌ किये > 
नजीर को 

नई तालीम मे 

क्यों रोक लिया वालिदने? 
आये दिन 

क्यो सिसकता है 
करीम भाईका 

उखाऊ चूल्हा 2 

क्यो होती है 

जर, जोरू, जमीन पर 
भैरोको 


दखलंदाजी चाहे जव > 


येवो 

सो मजहव कौ 
तबील कुशादगी को 
मुख्तसर 
करतेजारहे है 
ओर सोचते हैँ 


म्पि 
€ ते तफ 
परचमप्रगरहे 


पासे 
मादयेयतन फ 
गरजमी के 
आये जम जमसे 
मरफरशी फी 
तम्त्ाकफोतोधोतेते 
कि 

याततीके 

कन्भो पर चटृकर 
निकलेगी 

आरी सवारी 

ओर य्ह की 
सन्दली खाक में रेमे 
कयामतके 

वाद भी हम सव। 


भाई। 

श्न नादानोनेतो 
मेरी 

जात तक गंँवाई 
तभी तो- 

"मुसि मुसि रोय 
कीर की माई'*। 
हर खेप 

एक विजय यात्रा 
होती थी चचाकौ 
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जिसे पूरी कर 

घर्‌ आते 

तो लगता 

सुबह का पंछी 
मानो 

पंखो में 

आसमान भे 

लौर आया हो 
नीडमें 

जिसके आतिही 
चहक उठता पोंसला। 
देर तक 
खिलखिलाती रहती 
घरकी 

पोर पोर 

चचा के साथ 

तब 

पडोस्रकोभी 
एहसास होता 

कि कोई 

पहाड़ी ज्ञरना 
कन्दली कौ 
मेहवानी छोड 
उनकी ईोपडी तक 
आगयाहो ` 
ओरपृरे 

मोहल्ले को 
प्रेम-राग गा माकर 
नीदकौ 
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गोदी में 

सुला रहा हो। 

खा नहीं 

कि चचा कौ टपरिया 
ओंसुओं से 

तरनहो 

लेकिन 

अपनी तकलीफों कौ 
मिमियाने 

रिरियाने के वास्ते 
पालतू जानवरों की तरह 
अपनी ही थूनी से बांधकर 
नहीं रखा उन्होने 
बल्कि 

अपने जैसों के 

सुख दुखमें 
घोललियाथा 

उन्हे 

ओर इसी रंगने 

सवके साथ 

ओर सबकी साथ लेकर 
चलने कौ कामयाबी 
बख्शी थी उनमे! 
तजुर्बो कौ पाटी पर 
जिन्दगी सचते 
सुबह से शाम 
तागा टिटकारते 
सारथी हुआ करते थे 
चे 


ओर्‌ तौवा तौवा फर्म; 
सुनाया करते भे 
अप्म्‌ कृण 

ओर शल्य का पिरसा 
अपने अगरयै याते 
तकिया कलाम कै साध 
किनकरे गुदा 
म दिये 

भगवान किसी को 
येदिन 

कि उसका हकैया 
शल्यो 

जिसने सूरज जैसे 
कर्णके 

कवच कुण्डल कौ आग 
यदजोशौ 

ओर शकोशुब्ठ के 
गंदले पानी से 
दुन-खुतन 

चुज्ञादीथी 

इसीलिए तागिकी 
शुरुआत से ही 

मैने अपने भीतर के 
शल्यको । 
सदे भूसे को तरह 
उलीचकर 

फक दिया था 

याहर 

ओरतभीसे 


मारिष 
अर्युनकौतद 
दनम दनद 
यनाना आगा 
आजतक 
फभी नही सौपिता 
मोटे कोस 
गैर केः ष्वर्भो 
एमतिए्‌ कफि- 
“सेतौ पातो यनद 
अर घोदुकातंग- 
अपने हाय संभात्तिये 
लाय लोगो संग" 
सह सुना धा कभी 
भीतदेय के 
यवते पर किसी से 
जोतयसे 
ताचीज कौ तरह 
मेरे यातो कौ 
वोह मे वंधाहै। 
चाहे जितने 
उलन्ने हो चचा 
किन्तु उनके 
घोड़े के दुधिया अयाल 
छिनभरभी 
नहीं उलघ्ने कभी। 
चेमे 
दूब-चरि-पानी में 
अन्दाजते चचा 
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घोडे के पुज पर 
चद्ता गोश्व 

ओर उसके बदन से 
छलकती पुती । 

अपने हाथों 

घास के पूले खिलाति 
देखते चचा 

घोदेकी ; 

चिलकती आंखे 

खड कान्‌ 

पूछ का चवर 

ओर खुर्य 

फेरते हुए उस पर 
रोयोँ रोय 

खिल जाता उनका भी 
मजालदहै 

कि बगई या गोचड़ी तक 
चिपक जायें 
घोडेकेपेटपर 


घोडेकौ ॥ 
दुडकौ चालमे ही 
देखते धे 

चचा , 

जिन्दगी कौ रवानी 
अगौर उसको फुर घे 
सुम्तेथे 

जीवन का संगीत 


चाबुकतो कभी 
रखा ही नहीं 
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चचाने 

वे कहा करत थे- 
चाबुक वाला हाथ 
शेतान काहोताहै 
जोहरकको 
अयनी सवारी का 
घोडा मानकर 
बरसता रहता 
सटासट। 

टेशन तक ही 
लाते ले जातेथे 
लोगों को चचा 

जो बेवतन होकर 
फैल जति 
दुनियाके 
कोनेकोनेमें 

पेट के खातिर। 


जब भी छद्टियो मे 
घर आता 

तो रेलगाड़ी से 
उतरतेही 
हिनहिना उठता 
उनका तोगा 
तववे 
प्लेटफा्म से 
लपक लेते थे 
हाथ कासामान 
फिर रस्तेभर्‌ 
हालचाल पूते 


गट रतौ 
जाननतैषे 

मेर मुय दु 

अर जिम दिनं 
मीकसो पर लौरताः 
येमुरे 

रेल मे विटाका 

ह्र यार 

यही कप्ते- 

"* जगदा पत्त माएर, 
परर्हैयावाहर 
मुरदार पत चिष्ठौ 
ररे या दिष्टी" 
चचाको ये नसीहतं 
मेरी कमौजके 
खीसोँमें 

अगली चारके 

घर्‌ ननौटने तक होती 
अवर उनका यह कलाम 
वसीयतनामे कौ तरह 
महफूज है 

मेरे पास। 


आज सपने मेँ 
आये चचा 

ओर बोले 

उठो! अस्फेरकी 
कायनात से 
तुम्हारा 


नारक्यां 

ग कापषए 

भे मयर 

याद 

मकये 

ममे ञि 

द्षृटे 
मन्िर-मस्निदके 
मलयो मै निकाल 
कन्दैली के 

किनि फिर ते चतं 
ओर एक जगह यदे हेफ 
योले- 

देनो! 

अपन ये नदी 

ज्यं जहां से होकर 
आती 

यं वहां के डोगर का 
हाल सुनाती ह हरे 
कि किस धादीरें 
कितनी 
काटैटचलरहौहै 
देखो! वो चट्रान से कूदकः 
लपकती धार 
चोटीकौ 
किसी व्यथाका 
इजहार हे 
ओर काई चदा पानी 
पठाोंको 
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-कदनीयती का] 
अरेयेनदीतो 

पुरते युते रेला 

ओर पहाड्‌ करते कटते 
दरैठहृए जारे 

अब हम मैदानों तक 
छककर हरियाली 
ओर गलियों तक 
किलकारी 

कैसे 

देख सुन सकेगे 
भाई? 


इसगंगाको 
मुसलसल 

बहाने के लिए 
भगीरथो की 
दर्कार है 

इसे खोदो ! 

इसके खोदने पर्‌ 
हरी नोँसुरी बजाते 
वन बसेगे 

कोई फरिश्ता 

नहीं उतेरेगा यहं 
फरिश्ते या देवता तो 
पेश करते है, एेश) 


दक्षि परजापति के 
यञ्चतो 
दिष्लीमें 
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ही होते रहेंगे 
ओरघरकी 
वेद्यो तकं 

नहीं न्योती 
जायेगी वहं! 
जँ ध 
देवों केलिएही 
सिंहासन लगे हों 
वही आदमी 
याओरतको 
कौन पूरेगा ? 
गणो को मत रोको 
करने दो उन्हें 
अपने अपने काम 
लैकिनतुमतो 
जन गन मन के साथ 
तैयार करो 

आदमी को। 


देवता 9 
पसीने से नहीं , 
सुश-सुदरी से. 
नहते हँ 

ओर अपने 


"लोक केलिरहौ 


बडे बडे घोटाले 


. कप्ते। 


सागर मंथन का 
जहरहो 


यार्गमर्मिनका 
याच 

मौका 

देवताओं के तिर्‌ 
यह वेकमो फौ 
मौतकोदेश्यने का 
एक तुक्ैल होता है। 
अव 

एक नई 

आवाज पर सोयो 
ओर घूनमधान वने 
मत चैठो 

ताकि हमारी 

सभी नदियां 

साफ सुथरी 
मुकम्मिल 

नदी हो सके 

ओर हमरे 

सभी पहाड़ 

हरे भे 

मुकम्मिल पहाड़! 
तभी 

धरके 

सामनेसे 

पहाड्‌ पे 

चरने जाती 
बकरियों को रेवड़ से 
गोदे 


एकः भेममा उन्म 
स्किन मग 

निर्‌ नना, काते एर्‌ - 
“'मुदच्यत एरी अमनी ममाज 
भमेभो 

जोरमे बिया 

“मयै यारी हमार भी 
आगाज 


चिद्ये गै 
गुव फा 

यह सपना 
यहीं 
टूटगयाटै 
ओर पूरवसे 
हिनहिनाता हुआ रथ 
दूर गयारै 
जिसकौ लगाम 
एेनवक्त 

हमरे एधो मे 
होनेके 
इन्तजार्मे है... 
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इतना भी नहीं सोचा 


जब देने ही निकले 

तो गलियौँही दीं 

दुभा भीतोदे सकते थे 

जबकि दोनों टी आवाज की बेटियां रै !! 


इतना भी नहीं सोचा 
कि वे सव पलटकर 
कार्लोच जैसी चिपकती रहीं तुम पर! 


तुमह तो हलो से 

खेत कौ मुदरी भर बालियौँ सेक- 
करल भर अंगे लाने भेजा थार्म ने 
लेकिन तुमने तो 

अपना चेहरा ही श्रुलसा लिया वर्ह! 


अब्र कहँ पा सर्केगे पिता 
पुत्र गर्वं का भरोसा तुममे 2? 


वोदेखो! भोर से 
नर्मदा में नहा धोकर लौरी भौजी 
मएगेहूका 
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परीत भर आयामी 
करणा फाजगएलमारही ६ै। 


ओर पटले रेट फी मंगल दहोमसै 
पर-ओगन-गौव को महफाने 
मलरियों को साला सैजोए्‌ 
चौकेमे वैटठी अ्रपर्णामां 

रसोई यनाने को आतुर 

चूल्हा चेताने की चिन्ता में 
चाए्-वाए उससे तेरह हं! 
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सतपुड़ा की पसलियों से रिसता : धनपाडे का नाला 


नाला-एक 


पहाड़ों पठायो से होकर 

सिर पर समाधान कौ पुटरिया लादे 
हाट को निकले आदिवासियों-सा 
चिरोरी करता 

छिन कया छिन धूप होता 

रेले रेलियों संग टीकू रीकू खेलता 
सतपुड़ा की पसलियों से रिस रिस कर बहता 
धनपादे का नाला 

धारोष्णं दूध कौ स्ञाग-सा उठाता 
हरेक कौ अगुवानी को 

टनटनाट है आरो पहर। 
नाला-दो 

बोँसवन के घोसलो से 

मानी किसी गोरैया के 

पके अण्डे से निकलकर 

चेनुए-सा फुदक रहा नाला 

जिसै चुगाने दूर त्क 

छिटक रहीं बाडे-बाड़े 
कोदी-कुरकी-बाजे कौ 

छरहरी बलिया । 
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माला-तान 

त्तौ तपम 

गुनतो षत या 

ग्या मीति ततो तम 

तिर कानार 

अरग धिह णर 

मोन पौन म्दू-मा 
मृण्टर्मेममारःा 

नाः नृएपतिमाप् 

षर द्ालमें मोठा सपो नरा 
नालो~-चार्‌ 

पषा फी फौयिमेप्रट्‌ षता 
उरम्यल फमल नयत कीतः 
फिलफारिया भरता 

लहर फो सोर मे- 

भर भर्‌ रपे रूल रा टै नासा 
अफेला मत टो 

इमलिषए कि किनरे-किनरि चना लिए मके 
सौय, चिद्रू, अजगर, गोयपे मै पिल 
यर्ते नेते 

चन भधि्ों ने मचत 

अकेला मत खोट मोहन को 
इसलिए कि- 

इसके मधुवन मे कभी दावानलं 

तो कभी पूतना-सी 

बहक उठती है हवा 
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मत छोडो अकेला 
इष प्बाले को 
सतपुडा के इस नाले को। 


नाला-पाचि 


सुबह-सुबह भाप छोडता 

दोपर तक माथे पर 

तटक्तेया का फटा गमछा लपेटे 

किरनों की वंशी में प्रेम चारा लगाये 
मछलियां पकड़ने का खेल खेलता नाला 
ओर शाम होते होते 

भप्कारों में डूबकर 

जंगल कौ शिराओं में प्रवाहित 

कच्ची का सुरूर हौ जाता 


फिर चदान के तकिए पर सिर रखे 
खरो को अन्तर्लय पर 

फँसकुर कौ चादर ताने सो जाता 
जिसकी रखवाली करता सन्नारा 

रात भर बोलता रहता हर हर हु ..ई ..1 


नाला-छः 


सप्तपटी की श्वेत जराओं से 
रेशा-रेश धगा लिए 

चल रहा चदानं का हथकरघा 
ओर धार-धार तानो बानो से 
जुनी जा रही पानौ कौ चादर 
जिसे कन्धों पर डाले 
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बिना किसी विश्राम कौ चाहत लिए 
अलमस्त कथौर-सा अलख -जभाता 
बहे जा रहा धनपाडे का नाला। 


नाला-सात्त 


नाले मेँ जो बह रहा 
वह पहाडहीतोहै 
करुणा सै पिघलता 


कभी का मूख गया होत 
जीवन कानीर 

कमाये की बह यदि 
कदम-कदम नहीं थामती उसे 


याकि फूलों तितलिर्यो बनपोखियो ने 
नर्ही रुलाये होते चिजमे 
याकिनहीँदी होती 

पे्ौ-ञ्ादियों ने छह भर सहानुभूति 
याकि नहीं पोंखा होता 

हवाओं ने वदन का पसीना 


अपनी हाड्‌-हाड्‌ देही के रहते 
नाले संग जिन्दाहै 
इसीलिए पाड) 


नाला-आठ 


लीक गीतों की तरह 
प्रकट होती पगडण्डियों 
कि जिन्हें रचती है 
अनाम पगयलिययोँ 
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लोक धुना कौ तरह 
अवत्रित होते इरने 
कि जिन रचतती हैँ 
धारिय कौ उमंगे 


लोक वायो पर पडती थाप कौ तरह 
इ्ंकृत होति नाटौ 

कि जिर 

अरण्य ध्वनियों रचतती है 


लोक कथार्ओ कौ तरह 
संगत देने फूट पडती नदिया 
कि जिन 

धाट-घाट संस्कृतियाँ चती हैँ 


छलक उठती लोकं रंगों कौ तरह डले 
कि जिनके दरपन में 

जगमगाता रहता वन 

अपनी आदिम श्ुतियो के साथ। 


नाला-नौ 


अभी अभी नाले में हिरनि्या 
खुरो से ओंखें खुजलाती 

सयो रोयों चास्ती र्हीं देह 

ओर भेडियों की आहट पते ही 
छलोगती हुई समा गई पाटे 
प्रवाहित है धनपाड़ में 

जीवन राग की तरह 

सतपुडा के तप का मोतिया र्म 
जौ रेत ककर तकत को तृत करतां 


पकी फसल के बीच (57 


जडो से होकर द्ुग्गन तक 
पेड-पेड हरियाता 
फूल-फल-पत्ती कौ नसां मे 
लहरारहादै 


चिलकती धूपमें 

सूरज की किरनो पर सवार 

आकाश मार्ग से दिनभर 

वन संपदा की चौकसी करता नाला 

ओर शाम होति ही 

चँद-तारों की रश्मि डोर से उत्तर 
रिमकियों की लोक थाप पर आलापे भर 
नाचता रहता भोर तक। 


नाला-दस 


बो देखो! 
दने पांव आखेट को 
निकला है नाला 


अव किसी न किसी 
उत्सव कौ 
तैयारी करने ही वाला हे पगला।! 


नाला-ग्यारह 


नाते का जनेऊ पहने पहाडु 

अंधेरे मेँ नहाने कौ 

अनुभूति का स्फुरण लिए 

जन माथे पर पणड्ण्डी कौ चुटिया बौधे 
सुनसान रात में फेफर तले 

तात्रिक चूत पर जा वैठता 


पकौ फमल के वीव ^ ‰ 


ला-चादह 

रहगोव के हार की गुड मेँ 
जितना मीठा स्वाद्‌ 

उतनी ही बनिए कौ 

मोल भाव वाली जुबान में कडुवाहट 


फिरभीहारसे 

गुड्पट्री लेकर लौटता डगर 
ओर नालेमें 

अपनी संक्ञिया के साथ 
प्यारसेखातारहै 


ओर फिर दोनों एक दूजे को 

संसं कौ अंजुरियो से छककर 
पानी पिलाते चल पडते 
मीठी-मीठी उकारे लेते 

फुर्ती से अपनी अपनी नैल। 
नाला-पन्द्रह 

किनारों कौ मिट से सिर 

ओर शिलाओं पर रीठो से 

फुचुक फुचुक कपड़े धोती आदिवासी स्वरया 
पत्थर कौ छिपयियों से 

रगड़-रगड्‌ मैल निकालती 

जनम से नहारही है 

जाने कनसे धिसती आ रही एडियां 


जब तक जिन्दा है नाला 
तेव तक तार तार लुंगड़ं से लिपरी 
ओतो की लाज का सहारा रहेगा 
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ठोस है सतपुड़ा 


बड़ा रंगीला हे सतपुडा 

जबकि किसी रगरेज के पास 
लिबास रेगाने न्ह गया 

न निष्फल कर्म कौ अभ्यर्थना 
लीन हुज कभी 

नाही अपने किसी पत्थर तक को 
वनने दिया चुत 

ओर पुरुपाथीं इतना 

कि संकट मोचन के लिए 

धूनी रमाने का नपुंसक स्वगतो 
श्चाही नही कभी! 


बाहर भीतर इतना ठोस 

कि हर हाल 

निष्क्रिय परेलियो के जालमें 
मरही उलङ्ने देता 

श्लोपदियों के संकल्प! 
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मंकी याद 


जवभी 

पास पड़ोस मोहषे में 
धोए जाते कपडे 

मँजे जाते पात्र 

लीपे जाते मकान 

दी जती- 

"दुध नहाओो पूतो फलो' को दुआ 
मुङ्ञे माँ कौ याद आती 
कितभी 

घर से ओंगन तक 

बह पडती नदी 

जिसमें नहयकर मिट जाती 
जन्म जन्मांतर की थकान 
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गोवसेजानेपर 


्गावमेलौयातो 

गेवड तक जस कातस 
कृदना-फोदता चला आया 
मेगमायमेर गांव 

ओर मषक पर आते हौ 
तिततयी-मा फुदकने लमा 





भ्त पटो फो ओर पमे 
दृद दरदा यामेग माव। 


मि प) 


रोश्ननी 


भादों कौ एक शाम 
तुम्हारे घर पहुंचा ही था 
कि तभी शहर भर की 
बिजली गुल हो गई थी 


तेर जुगनुओं का 

जो ज्ञक ज्ञक अभियान देखा था 
तुम्हारे चमन मेँ 

वो एक संस्कार कौ तरह रच गया है 
मेरेमनमें 


प्रकाश के वे असंख्य अक्षत तुम्हारी छत पर 
हीर-कणों जैसे ज्ञर रहे थे ज्वर क्र 


अवकभीभी 

जहां कहीं बिजली गुल होतीदै 
मे स्मृतिमें अंधेरे के विरुद्ध 
वही रोशनी 

ब्ल मल होती है। 
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आदमी को 


इस वार तुम्हरे चरामदे मेँ यैठते ही 
दिवाल पर रग पेण्िग से निकल 
डमरू लरकाये सि के से त्रिशूल 
मेरे आसपास छा गये 

लोक धुन पर धिरक उठा 

सागोन कौ लकड़ी पर खुदा 
रिमकौ चजाता आदिवासी जोड़ा 


फेम में जडे अजगर 
सरगद कौ जयओं से उतर फर्श पर नाचने लगे 


इत्तिहासं चेतना से क्ंकृत्त हो उठी 

कोने मे सजी पाषाण प्रतिमार्पँ 

जिनकी आसक्त मुद्रा 

एक ही अर्थं बोलती रही 

कि आदमी कौ आदमी से मिलना ही चरहिए्‌ 
कि तभी तुम आगये 

ओर हम एक दूज को यागये। 


पकी फमत के बीच, 


फ्िजिगसौ मिद्धोदयी आभासे अभयदे 
अत्ते आ चनताजारह्य 

न्दा पः मिद्धे कविनाका 

विद्रा - जनि का~ करणाका 

ममदका - वितदयनन्‌ माण केः पर्णाय का!) 


तो उमये मुसे तेस कंकाल दिखाई देता है 

इम वच्छ म॑ ए्ारव्य कौ हयतियो से 

अपनी अं नही भीचता 

यन्किः अदने याय नाव पर्‌ यवारलो्गोपर 

अँनुरो भर धर पानी मौचता 

जिममे उनके; चहरे पर अने लगती हरियाती नजर 
रये एफ माध वोत उठ - नदे हर-हर-हर 


निमा आजवुनैनरकेमदकोषतैका 
मयदनगटि 

भृग्ापेटजौयोनग़है मनष्ठेताहै 

णा नुभौ रः तो उमम कयौ अर्हित 
श्म अप्पेपेटेभे 

सटः निर्‌ फर मग्प्पयोताटि 








मोँकटहती हे कि - 


फटी साडी सिलते माँ कहती है- 

चेटा, तेरे पिता ने शादी के वक्त भी धोती, कुर्ता, टोपी पहनी थी 
यही पहने बच्चों को पाठशालाओं में पदात रहे गांव गांव 
पावो की पहन जरूर बदल जाया करती उनकी 

वे हर दशहरे पर नए जूते या चप्पल पहन लिया करते 

जिन्हे अगली विजयादशमी तक सम्हालकर चलाते 

तेरे पिता दो जोड़ी धोती कुर्ता येषी 

ओर एक जोड़ी जूता या चप्पल पहन 

पूरा साल निकालते रहै 

इस बीच स्कूल इन्सपेक्टर आता 

या कहँ समारोह में जाना होता, तो भी 

वहीं हाथों भूल सफेद इक्र पोशाक होती उनकी 

इस्र पोशाक मे वे- 

मुनीमजी ओर गुरुजी एक साथ लगते थेरे 

इसी पोशाक को पहने वे उत्तीस सौ छत्तीस के आसपास 
शिक्षको द्वार हाथ से कते सूत के कपड़े पहनने के अपराध में 
स्वदेशियो के अनुयायो मानकर 

अंग्रेजी सरकार हारा नागपुर जेल भेजे गये थे। 


माकटतो है- 


क्रिजयये वासे घस्लीरे 
तो लगाथा मानों ये पाठशाला 


4 ति ८ 
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माँ कहती रै- 

कि तभी तू पैदाहुभाधाप्रेमशंकर 

ओर उसी सात बावदिया मेँ रामलीला हुई थी 
जिस्म तेरे पिताने दशरथ कापाठकियाया 
जितनी देर दशस्थ का अभिनय किया 

उतनी देर ही बदली उनने पोशाक 

तव उनने- 

अचकन ओर चूडीदार पाजामा पटना था 
लगाया था माथे पर मुकुट 

गलै मेँ कौँच के मोतियों की माला पहनी धीरे 
ओर राम जन्मकौलीलामें 

उस दिन तुल 

राम बनाया धा मेरे मुन्ना! 


मँ कहती है 
तब ह्ंगा टोपा पहने 
वुड़ी पर डिटठोनालगयेतू 
तुलसी बाबा के ““इष्टदैव मम वालक रामू'" जैसा लग रहा थारे 
जैसे ही रामजन्म की बिरिर्यो- 
^“ भये प्रकट कृपला'' कौ आरती हई 
वैसेहीतेरेपिताने 
तुले गोद मै लेकर इतना चूमा था 
कि उस भाव लोक में सराबोर पूरा दर्शक समाज 
दशरथ मयहो गया था 
ओर तू भी अंगूठा चूसते हुए 
किलक किलक हंस रहा था। 
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मँ कहती है- 

वेया आज भी 

उस दृश्य को 

याद करते हुए लोग 
क्षणभरको 
समाधिमें 

डूब जाया करते है । 


मँ कहती रै- 

वात्सल्य का छककर पान करते हुए 

दर्शकों ने उस वक्त 

दशरथ ओर राम कौ जय जयकार के साथ 

भारत माता कौ टकर जय जयकार कौ थी 

ओर धरती आसमान को 

जय जयकार कौ समवेत ध्वनियों से पाट दिया था 

ओर हरेक ने अपने अंदर भरपूर आजादी का अहसास किया था। 


चौके मे काम करते मँ कहती है- 

तब तेरे पिता शिवपुर के वेसिक स्कूल में शिक्षक थे 
जहां भिलादिया से नर्मदा स्नान कर 

सूर्योदय के साथ ही काममेंलग जाया करते थे 

वे उपवास के अलावा दो वक्त ही भोजन कते थे 
ओर छरहरे बदन को सदैव फुर्ताला रखते थे 

उन्हे भोजन करते हुए देखना 

एक रोमांचक प्रसंग होता था हम सबके लिए 

जये अन्न का प्राण होना साकार हो उठता था 

उस वक्त वे बातें नहीं करते थे 

तेव उनका रोम रोम 

दाल-रोरी के स्वाद से संवादरत रहता था 

भजिए वाली कड, चटनी, रायता तो इस मजे से खाति धे 


प्रको फमल के योच ^ 63 


मानो स्वर्गं के छष्यन व्यंजन मिल गये 
ओर अंत में उनकौ छोडी हुई जृठी थाली 
मजी हुई थाल से ज्यादा साफ होती थी 
जिसमे खाने के लिए तुम भाई वहन 

रोज रोज ज्ञगड्ते थे। 


पाठशाला के वाद भी तेरे पिता देहलान मेँ 
जलती दिवी रखे वच्य को पदाया कर्ते ये 
ओर शिष्यो से कोई भी गुरु दक्षिण नहीं तेते थे 
कंदील का कंच पोते माँ कहती है- 

कि उनने भी दिवरी के उजाले मे पितासे 
रामचरित मानस - सुखसागर पद्ना सीखा था 
जोआजभीजारीहै 

पिताको मानस कण्ठस्य थी 

ओर ब्रह्ममुदूर्तं से उठकर मास परायण पूरा कर 
जाने कितने कितने आसन लगाया करते थे 
प्राणायाम में तो वे चाहे जितनी देर रह लेते थे। 


पिताकिराये के मकानमेभी 

दो चार गाय हमेशा पालते रहे 

हमै अच्छी तरह याद है कि हम भाई बहनों को 
गाये लगाते लगाते आधा दूध 

बारी बारी सेपिलादेतेथे 

गायों को देखभाल खुद करते थे 

खुद गोबर उठाते थे - सकेलते थे गोमूत्र 

ओर हरी घास का डटवाँ गढुर खुद काटकर लाते धे 


वे नदी मेँ नदी भर नहातेथे 
नहलात्े थे हमे भी उसी तरह 
ओर खेल खेल में कोई दोहा, श्लोक या पद 
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याद करवा दिया करते थे 
सिखा दिया करते थे एकाध आसन। 


पिता महीन से महीन व मोरा से मोटा 

सृत खुद कातते थे ओर हमसे भी 

गीतों कौ टेर पर तकली चरखा चलवाते थे 

ओर्‌ घुण्डियो के ठेर के ठेर लगा लिया करते थे 
जिन्हें खटके पर ~ वेखरके चदाकर- 

खादी, दरी, डोरिया, निवाड़ वुन लेते थे। 


खटिया विद्ते माँ कहती है- 

कि उनके ओर पिता के हाथों बुनी निवाड़्‌ 
एकाध खटिया पर अव भीलगी रै 

जिस पर वे स्मृतियों की तरह आहिस्ता सोती हैँ 
ओर जब कभी वह टूट जाती 

तोवेदिन भर जोड़ा करती हैँ उसे 


दीवाली की सफाई में 

चीज सुखात हुए अव भी 

पिता के हाथ चुनी चीजें हुआ करतीं 

जो धूप खाकर- 

उनकी मौजूदगी कौ ऊष्मा देने लगती 

ओर अगली दीवाली तक उनकी सात्विक गन्ध 
घर्‌ कौ मगरी तक समाई रहती है । 


सूपा से नाज फटकते मँ कहती रै- 

कि बोनी-वखरनी कौ दुद्धियो में हम 

दादी के पास जाते थे अपने गोव 

जहो रात रातभर सुनते थे कहानियां उनसे 

ओर पिता बोनी-बखरनी-कटनी के काम में जुट जते थे 
करवाते थे हमसे भी खेत में बुआई, खलिहान में लिपाई 
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उड़ावनी पर दावन करते 

भर भर डले देते थे पिता को तिपाये पर 

ओर दुपहरी भर 

जामुन-आम-गूलर पर चदे 

अण्डा डाबरी खेला करते 

बोला करते पक्षियों कौ बोलियां 

भरते रहते फेफड मे धरती आसमान को खुशबू 

ओर कभी कभी सतपुडा कौ तलहयियों तक हिरमी से कुदते-फँदते 
तेद्‌, मकोई, अचार भर लाया करते गमो मे। 


कपडे धोते मो कहती है- 

शिवपुरे से चतरखेडा तबादला होते हौ तेरे पितामे 
शाला भवन को एेसा सजा दिया था 

मानों वँ चोबीसों घण्टे कोई मंगल उत्सव चलता हो 
बच्चों के साथ एक कुआ भी खोदा था उनने 

जिसके मीठे पानी से गांव भर की दाल पकती थी 
जोकि पूर्‌ दिया गया है आजकल 

ओर गाव खरे पानी की चपेटमें आ गया दै 

ओर शालाभवनं के पलस्तर चाहे जव उखडने लगे हैँ 
जो कि तरह तरह की डरावनी आकृति्यौँ बना जाते हँ 
रोज रोज उखडती फर्शियों ओर उखडते पलस्तरों पर 
विद्रूप आकृतिर्याँ बनती जा रही है आजकल। 


ओँगन वुहारते मँ कहती है- 

चत्तरखेडा से ही कौ थी बहन कौ शादी 

ओर विदा के वक्त तेरे बापू फफक फफक रोये थे 

ओर धर दी थी टोपी समधी के चरणो मे यह कहते हुए- 
बेटी अव आपके सुपुर्द हे 

तय दोनों आलिंगन में बंधे असुओं से नहाते रहे धे। 


माँ कहती दै- 
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कि उनने पहली बार पित्ता को रोते ओर पहली बार 
किसी के पावो टोपी धरते देखा था 

पहली वार बेरी को छाती से- 

इस तरह लगाये देखा था मानोँ- 

“"लीन्ह राय उर लाइ जानकी, मिरी महामरजाद ज्ञान कौ '" 
पहली वार उन्हे पिता के विदेह रूप का भान हुआ था। 
मँ कहती है- 

कि सेवामुक्त होते वक्त 

फण्ड के दो हजार रुपये दिये थे जनपद ने 

जिनसे खरीदा था पितता ने सिवनी मालवा में कच्चा मकान 
जहाँ आज भी रहती है मोँ। 


घर लीपते मँ कहती है- 

सिवनी आते ही तेरे पिता ने अपने शिप्य के यहाँ 
मुनीमी का काम सम्हाल लिया था 

ओर शिष्य भी उन्हे पिता ही मानता रहा अंत तक। 


अब तकं हम पोँ्चोँ भाई बहन बड़ेहोगयेयथै 
ओर चाहने लगे थे कि पिता आराम करें 

हमारे विचारो को ताडते हुए वे विफर पडते थे 
हम बडे होकर भी उनसे उरते थे। 


एक दिन सनको पास बुलाकर्‌ उनने कहा था- 
तुम, मुक्षसे आराम करने की जिद मत करना 
आराम करने से भ जल्दी मर जाऊंगा 

जबकि देखना चाहता हं तुम्हे फूलता फलता 
चाहता हूं जिन्दा रहना- 

सो मुर काम करने से मत रोको मेरे वच्चो- 
ओर तुम भी अपने कामों में लगे रहो वैरो! 


गेहं नुकाते मोँ कहती है- 
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अपने अंतिम दिनों में 

तेरे पितातेरे नाम की रटना लगाये रहे 

ओर बाप-दादों के गांव जमानी वैगनिया को याद करते रहे 
याद करते रहे तोरनियावाले मामा को नार्‌ बार 

वार वार्‌ काका-भुआ को याद करते रहे 

ओर जिस दिन तार पते हीतू 

उनके पास पहुंचा था-याद है न! - 

वेतेरीहीप्रतीक्षामें आधी रातमेंभी 

दरवाजे पर ही बैठे धे। 


मोँ कहती है- 

उन दिनों जाने क्या हौ गया था तेरे पिता को 
कि दिन दिन भर गुपचुप रहते थे 

ओंँखें जरूर बोलती थीं उनकी । 


जव मेँ घर पंचा तो ढेर ठेर बतियाते रहै पिता 
फिर आंखों से बहुत कुछ कहते रहे 
ओर धीरि-धीरे प्रशान्त होते गये। 


भैरी जोष पर सिर रखे 

अंतिम लीला पूरी हुई थी उनकी 

ओर शान्त मुद्रा मेँ आत्मान्तरण करते हुए उनने 
शान्ति का सटीक अर्थं समज्ञा दिया था हमें। 


अव वे नही रहे 

उनकी देहमात्र थी हमरे बीच 

उड़ चुका था सुआ पिंजरे से। 

पिता कौ मृत्त देह को नहला धुला 

सजधज के साथ स्मशान लेकर गये थे हम 
ओर जव उनको अंतिम क्रिया करके लौटे 


पकी फसल के याच + 88 


तो उनकौ टोपी जस को तस खटी पररटेगी थी 
रगे थे अलगनौ पर कुर्ते -घोती 


कभी कभौ भाई 

पिताकी धोती या कुर्ता पहन लेता 
कभी कभीटरोपीभी 

टोपी पहने वह पिता जैसा ही लगता है 
एेसेमें व्ह 

यदि माँ कौ भी कोई शिकायत करता 

तो यह नहीं लगता कि भाई बोल रहा है। 
धोती कुर्ता टोपौ पहना हर बुजुर्ग 

मुञ्चे पिता जैसा हौ लगता है 


दिनों वाद पिता कौ एक फोटो मिली 
जिसे बड़ी कराके जड़ा लिया हे फ़ेममें 
पिताकीफोटो घरमे 

उनके होने का अहसास कराती है 

ओर पिता - वही कतां धोती योप पहने 
सुख दुख मेँ हर वक्त 

हमारे साथ हो लिया करते है । 


हम आज भी डरते हँ 
कि उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ न कर बैठे 


धनिया सोरते मँ कहती है- 
कि उनके सपनों मे भी 
इसी उनिहार में अति रहते हैँ पिता।। 
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पृथ्वी पुत्रों के साथ 


जिस दिन वहता दरिया होगा धर्म- 
पृथ्वी पुत्रो के साथ धंसकर नहाऊँगा उसमे || 


रोपंगा घाट घार प्यार के बिरवे 
डालूंगा डाल डाल किलकारि्य के जचूले 
जहाँ भर भर पैग आसमान तक श्ूलेगे हम! 


किनारो के ओर छोर होगा- 

इंसानियत कौ खुशबू का आं पहर रचाव! 
सीद सीदी मिलन तीर्थ होगी 

कच्छा कच्छार साकार होगे प्रणय-स्वप्न 
हरित अंकुरण से समृद्ध होगे राप्‌ 

ओर उन्मुक्त विचरेगे सारस-सुरखाव !! 


नदी तो नदी ये धरती आकाश 

बल्कि पाताल भी होगि सभीके 

होगे अदूर रिर्ते जलं थल नभ पर 

विहार करने वाले जीवे-जीवाप्म में! 

जिस दिन बहता दरिया होगा धर्म 

पृथ्वी पुत्रो के साथ धैसकर नहाऊंगा उसमे !! 
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किसान की चिन्त 


चिन्ता हे वैर्लो के चारेकौ 
भस की खली कौ चिन्ता है मुके 


-पाड़ा-पाडि्यो को पालने कौ चिन्ताहै 
चिन्ता हे ज्वरा के अयाल कौ 


मेड कौ दृधरई कंधी काटने कौ चिन्ता है 
चिन्ता है वीडके हरे घास कौ 


पकौ फसल के वीच अनाज से ज्यादा 
भूसे को चिन्ताहे 

अपनी भूख से ज्यादा 

गायों के कौल कौ चिन्ताहै 

मुञ्ञे सयानी होती बेरी से ज्यादा चिन्ता है 
केड़ा केडियों के सानी को 

चिन्ता हे अपनी प्यास से ज्यादा 
मवेरियो के पानी को 


चिन्ता है अपनापन खोने कौ 
मुन्ञे चिन्ता हे अपना होने को) 
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कविता के अंदर उतने की कोशिश मेँ 


जाने किन किन देशों से आती टिङयाँ 
खेत के खेत चाट जातीं 

लाख कोशिश के बावजूद नहीं कर पाता 
अपने खेतों के मौलिक अधिकार कौ रक्षा 


जने किन किन साहूकारो के गुरगे 

खलिहान लूट लेते 

लाख कोशिश के बावजूद नहीं कर पाता 
अपनी फसलों के नागरिक अधिकार कौ रक्षा 


मुजञे पता ही नहीं चला 

कि ओंँगिनके नीम पर 

कब कर लिया पड़ोसी ने कन्जा 

ओर मँ सुबह सुबह दातौन को तरसता रहा 
मुञ्चे पता ही नही चला 

कि केसे केसे भ्रष्ट होती रही भाया 

किस तरह मिराई जाती रही संस्कृतियों 
ओरमेंरी वी. सैट पर चैनलें बदलता रहा 
मुञ्चे पता ही नहीं चला 

कि कव कव चुपके चुपके वनते रहे बम 
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कव कब चोरी चोरी फैका जाता रहा सागर मे आणविक कचरा 
ओर मै खुले मैदान मे भरता रहा फफ मेँ हवा 

लेकिन मुद्रे पता है कि 

क कव कहाँ कहाँ रागहीन 

होता रहा इंसान ओर कैसे कैसे 

टुकड़ा टुकड़ा बिखरता रहा समाज 

इसीलिए मेँ आदमी आदमी मेँ 

लयात्मक रिषतो कौ तलाशमें 

कविता के अन्दर- 

उतरने की कोशिश में हूँ फिलहाल}! 
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कटं तरह के डर हे मेरे साथ 


कड तरह के डर हैँ मेरे साथ 

एक स्याह है जो उजालेमे भी 
खूनी पंजे लिए पीछे खडा रहता 
ओर मुञ्चसे चाहे जव गेँ गे करवाता 


एक हरा डर है 

जो खेतों मे फसल के साथ 

खरपतवार की तरह फलता 

वीसों गुने अनाज का भरोसा चौपट कर 
खलिहानों में भूख ओर भूसा भर देता 


एक हे भूरा डर 

जो खडी खेती-किसानी पर ओले-सा बरसता 
लगान में दूटं के सरकारी वायदों मे पलता 
ओर मुआवजे की धूप-छंह में 

हल-बघर तक गिरवौ रख लेता 

एक डर है बिल्कुल पीतवर्णी 

जौ -घर-्जोगन में पक्षायात विदछछाकर्‌ 

सम्बन्धो को लुंज पुंज करता 

तौमारदारी के आर्थिक खौत तक सुखा डालता 
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नीलाडरभीदै 

जो तरह तरह के सन्ज-लोक दिखात्ता 
करुणा से आंसू तक ठगकर 

मरुथल के बीच निर्वस्त्र खड़ा कर देता 


सतरंगिया डर भी है मेरे साथ 
जो सम्मोहक सपने दिखाकर 
अपने होनै का अहसास छीन लेता है 


ओर भी करईरंणकेडरदहैं मेरे साथ 

लेकिन भें सफेद से बहुत खौफ खाता हूं 
जिसके यैने नाखून ओर नुकीले दत 

अदृश्य होते हुए भी 

संसद से पंचायत तक आर पार धंसे है 

फंसे है जिनमे जनमत के इरादो के मासूमरेशे 


मै इन डरो से उतनी दूर्‌ तक ही सुरक्षित हूं 

जितनी कि, जलाशय में, बडी से सुरक्षित छोरी मछली 
जितनी कि, वत्तीसी के वीच सुरक्षित जीभ 

जितनी कि, कसाई से खैर मनात्ती बकरे कौ मँ 

जितनी कि, बाज के डापटे से बचती गौरेयों कौ उड़ान 
जितनी कि, तेंदुओं से सुरक्षित हिरनी कौ गुठान 


करई तरहके डरे मेरे साथ 
फिर भी जिन्दारहुरम। 
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प्रणयोदय 


तुम भोर-सी आई 
तो तुम्हरे भालपर 
सूरज-सा दमक उदा मँ 


गमक उठे आकाश तक हम 
चमक उठी धरती कै ओर छोर 
दीप्ति हमारी 


माथे पर रश्मि कलश लिए 
इारमों कौ जलं तरगों पर 
मंगल गीत गा उठी नदिय 
उमर डगर सरसराता 


पातत पात वुहारता 
हले टौले चल पड़ा पवन 


ओर पक्षियों के समवेत पाठ के साथ 
अनगिनत पुप्प हार लिए 
स्वागत में खडे हो गये कष्ार। 
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हथधेलियां 


नहीं बनवाई कभी 

पेडों ने जन्मकुण्डली अपनी 
ना पत्तों ने दिखलाई 

भाग्य रेखाएं किसी को 


धूल भरी स्याह ओंधियोँ 
पोर पोर उजाड जातीं उन्हे 
फिरभी धीरि-धौरि 

हरे ठो उठते पेड 


फिर फिर मूँज उठतीं 
फूलो-फर्लो कौ 

सुरभित किलकारियों दूर तक 
इतिहास में आज तक 

किसी भी ज्योतिषाचार्य के सामने 
कभी नदीं कैर्लीं 

स्वयं पर आश्वस्त 

श्रम करती हथेलियाँ । 
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भूमि पूजन करते हुए 


अपना मकान बनवाने के लिए ` 
भूमिपूजन करते हुए 
मै अकेला नहीं हूँ 


मेरे साथर 

मकान मालिक की क्िड्कियां 
दीवाल पर 

कौल तक नहीं कने कौ हिदायर्ते 


किराये के मकान कौ ऊब 
सीलन कौ गन्धभीहैमेरे साथ 


भेरे साथ फूटे नल पर बदते टैक्स की चिन्ता 
बिजली के कटे तारो कौ 
दहशत भी है 


किताबों पर चदे 

धूल के कफन भी टँ मेरे साथ 
सपनभीरह 

पत्री की दवा लाने-सम्हालने के 

मेदे साथ अगिन नहीं होने का अभाव 
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तुलसी चौरा कौ कमी दै 
नमी है रोशनी ओर हवाके न मिलने कौ 


इन सबके साथ भूमिपूजन करते हुए 

पदोस की चांदनी कौ थोडी-सी 

चरुभन भो है मेरे साथ 

किराया बदति वक्त 

मकान मालक्रिन के चेहरे पर रक्षती मुस्कान भी 
ओर दोस्तो कौ देर सारी दुआ हँ 


कामना ह नएथरमें 
अतिधियो के पधार की 


भूमि पूजन कसते हुए 

भै जकेला नही हू 

मेरे साथ अब कुल हौ दिनों गद 
किराये के मकान से 

मुक्त होने के इरादे हैं 

इरादे हे अपना मकान होने के 
अपनी नींद सैउटनेके 

अपनी नींद सोने के?) 
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जो हमलावर करगे 


चहुतत ही मानवीय 
दिखने लगे हँ हमलावर आजकल 


हौ सकता 

वे जब वस्ती में आये 

तम पति-पती, पुरा-पडोसौ 
आपस में ज्ञगड रहे हों 

तभी वै सुलह करवा दे उनमें 


हो सकतादै 

रास्ते में उने कुछ 

खुद्ार अख्खड मिल जां 

तो वे अपने संस्थानों में 

अच्छि पदों पर नियुक्त कर लँ उर 


हो सकता है- 

आप अपने जूते की 

गडती कील कौ वजह 
सीसीकररदैहों 

तो वे आपकी पगथलियों पर 
सहानुभूमि का मलहम लगाने लगे 
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हो सकता हे 

सभी तरफ 

चीजों के दाम 

आसमान छू रहे हों 

तो वे सस्ता बाजार खोल दे आपके लिए 


हो सकता है 

भूखे-प्यासों को देखते ही 
करुणा में डूबकर 

सदावरत शुरु कर देँ उनके लिए 


हो सकतारै 

आप स्वावलम्बन कौ 

अलख जगाना चाहें 

तो वे पक्षे स्वदेशी लगने लगे आपको 


हो सकता रै 

अपने सांस्कृतिक अभ्युदय का 
आपको थोड़ा-सा विचार ही आये 
तोवेअपनेठंगकाबडा-सा 

रेग मंच ही बनवा देँ आपके लिए 


हो सकताहे 

आप अपने खेत-मकान को 
मरम्मत करवाना चाहें 

तो वे ऊंची कीमत देकर 
खरीद लें उनको 


हो सकता है 

आप अपने किसी भी मर्जका 

कोई निशित उपचार कराना चाह 

तो उसे वे पहले हौ करा दँ आपके लिए 
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इस “हो सकता" के चलते 
आप उनकी गिरफ्त में 
परेकेपुरेआचुके होगे 
अब आप वही करगे 

जो हमलावर करेगे !। 
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इन दिनों 


कविता लिखना 

बहुत ही कठिन हो गया है इन दिनों 
इन दिनो कविता मे जीनातो 

ओर भी कठिन है 


जव छीने जा रहै हो शब्दों के अर्थं 
गिरफ्तार की जा रही हो भावना 
सरे आम कत्ल हो रही हँ कल्पनाएं 
तब प्यार को सहेञे रखना 

बहुत हौ कठिन हो गया है इन दिनों 
इन दिनों प्यार में जीना तो 

ओर भी कठिनरै 


जव विश्च सुन्दसियों की आगिक चष्टाओं से 
व्यापारिक संधि्यो तय होती हो 

तय होती हो नए समीकरणं के जरिए 
साँस्कृतिक परिणितियाँ 

तव सौंदर्य को पीना 

बहुत ही कठिन हौ गया है इन दिनो 

इन दिनों सौंदर्य में जोनातो 

ओर भी कठिन दै 
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चिना पूर्व -ग्रश्न के जव 
उत्तर-आधुनिकता मुखर होने लगे 
ओर पंजीके रेम रोगन से 

विश्च कानया नक्शा बनाया जाने लगै 
तब मानव अधिकार कौ वतिं करना 
वहुत हौ कठिन हो गया है इन दिनों 
इन दिनों मानव अधिकार मे जीनातो 
ओर भी कठिन 


इन दिनों कविता न लिखकर 
कचित्ता को यचाये रखना 

जरूरी है 

जरूरी है, आदमी कौ उम्मीदों को 
बचाये रखना, - इन दिनों! 
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इतने करीव 


इस बार दिसम्बर के 

मावठे में बादलों से सकती 

नए साल कौ अगुवाई करती-सी 
तुम्हारी याद 

सूरज की कुनकुनी धूप जैसी आकः 
दे गई किरणो का 

नरम नरम दुशाला मूञ्े 


ओदते ही जिसे 
भर गई विदुरती देह में 
तुम्हारी गन्ध कौ ऊष्मा 


समा गई रोम-रोममें 
तुम्हारे होने कौ प्रतीति 


तव तुम्हारी सोसो को 

अपनी सोसो के इतने करीव पाया 
कि जिनकौ तापसे 

तुम्हारे विन 

पत्थर-से जमे ये दिनि 

पिघल कर धार-धार बहने लगे। 
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बूचड़खाने के सामने 


चकला बेलन नर्ही हुए 
तो भी हथेलियो से पाथकर बना लेंगे रोरि्योँ 
लेकिन तवा तो फिर भी चाहिए 


वह भी नहीं रहा तो 

सेक लगे बाियों 

मगर उपले तो फ़िर भी चाहिए 
वेभीनर्हीरहेतो2 

तो सूखी कण्डि्या तो फिर भी चाहिए 
मगर गौशालार्पँ तो कसाई ले भागे 


ओर बूचडखाने के सामने वधी मवेशियोँ 
कत्ल के भय से धरथराती- 
गोबर करना ही भूल गई !! 
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बेटी की याद्‌ 


खिड़की या दरवाजे से 

चारिश का नजारा देखते जब कभी 
चेहरे तक आ जातीं योर 

मुद्धे तेजी से बेटी की याद आने लगती 
जो अमरावती के ओंगन सै 

हरदा तक आने के खयालों में 

रानू को कठघोडे पर चढाये 

नाना के घर्‌ चलने का 

खेल खिला रही होगी 


ओर बह बादलों के 

उड्न खटोले पर वैठकर 

पकी जामुन के लिए 

नानी के पासं आने की जिद कर रहा होगा। 
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कुछ न कुछ बोलो 


कुछ न कुछ योलो 

शुग्गू बने मत वैठो 

वैसे यह सच है 

किमुरगेकौ्बोगसे ही सबेरा नहीं होता 
न कोयल कौ कूक से बसंत आता दै 
लेकिन मुर्गा ओर कोयल 

ठीक दीक वक्त पर ठीक ठीक बोलते है 


तुमह सुबह ओर वसंत नजर नहीं आते 
तो रात ओर शीत-गर्मीं की ही बात करो 


टिरहरी ओर पपीहरा के स्वरो में 
जो टीस, जो दर्द, जो कशिश है 
वह, बेरहम मौसम को भी नमकरदेतारै 


जमाना तुम्हारे इशारे को आतुर है 
ओर तुम चुन्रमथान चैटे हो 


भाई मेरे! कुछ न कुछ बोलो 
वाणी का मंगल द्वार खोलो ।! 
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धन्धे की तरह 


भैया साब साइकिल पर कुप्पियं लादे 
शहर मेँ दूध बेचते रहे 
ओर हर वार बन्दियां बदलते रहे 


भैया साब को रास्ते मे नदी जो मिलती 
जिसे वे धन्धे की तरह दस्तेमाल करते 


देखते देखते भैया साव कौ देहाती धज बदल गई 
अव वे मोटर साईकिल से शहर आने लगे 
ओर दूध कौ जगह मछलियोँ वेचने लगे 


भैया साब को रास्ते में नदी जो मिलती 
जिसे वे धन्धे कौ तरह इस्तेमाल करते 


भैया साव की मोटर साइकिल भी बदल गई 
वेदक से शहर आते ओर शहर मे 

उगती इमारतों के जंगल में रेत वेंचते 

भयां साव को रास्ते मेँ नदी जो मिलती 
जिसै वे धन्धे कौ तरह इस्तेमाल करते 


भैया साब अव शहर यें ही बस गये ह 
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ओर नईं नई नदियां बनाने लगे है 
जिन्हे वे धन्धे की तरह इस्तेमाल करते है 


भैया साब क्या नहीं करते 

यह सब जानते हैँ 

लेकिन वे क्या करते हैँ 

यह कोई नहीं जानता 

क्योकि भैया साब मदियाँ बनाते हैँ 

जिन्हे वे धन्धों की तरह इस्तेमाल करते है 


भैया साब की नदियों 
भैया साब को ही दिखती हँ 


पहले पहल गुप्त मंत्रो के साथ 

सद्र की नदी बनाई उनने 

ओर मालामाल हो गये 

शहर के दादा परदादा उनके दलाल हो गये 
ओर जब छक गये 

तो सुखा दिया उसे 

ओर शगफत्र का लबादा ओदे 

ठेके की महानदी बना डाली 

जो समुद्र जैसी पट्टं उठाती 

शहर भर मेँ ज्वार भटे रचती 

भैया साब की तिजोरी में मोती भरने लगी 
ओर देखते देखते वै 

शहर के नए धनासेठ हो गये 


कुछदिनोंसे 

भैया साय ने नदियां बनाना छोड दिया है 
वेडेल्याहो गये 

जलं दमकती इमारत बनाली है 
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भैया साब का अलग लोक टै अव 

अहाँ स्वर्णाभा से भरे तलघर पर 

सोने के परिन्दे उडते हँ 

नाचती है कनक छन्कारो पर गणिकां 

ओर्‌ भैया सान- 

स्वर्णजरित कालीन पर सुख को जुतियां पहने 
गुलायी कन्धों के सहारे ज्ूमते चलते रँ 

जिनके साथ चलता है अंगरक्षकों का काफिला 
चलता है चंवर धारियों का खास दल 


भैसा साब की यह 

एक अलग नदी है 

जिसका स्वर्ग से ~ इनको जटाओं पर 
सीधा अवतरण हुआ दै 

जो कि उनकी भोग शेया तक ही बहती रै 
जिसमे नहाने वाली हरेक देह 

कंचनवर्णीं हो जाती है 


भैया साब के चारों ओर 
बि्धा दी है प्रतिहारियों ने 
अपनी अपनी नदियां 


भैया साब अब नदियों नहीं बनाते 

तैरते है मक्खनवाजों की चिकनी नदी मेँ 

खेलते हे विदूपकों कौ लहरो से 

जवसे भैयासाबने गांव कौ नदी छोडी है 

वे निरीह रापूहो गये 

उनकौ हंसी-खुशी, सुख-दुख, सोस-उरसोँस, आम-खास, बहुरपिए रचते है 
सचते है मालिकाना हक के साय चाटुकार 

उनकी दिनचर्या 
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वकृत 


यह बगीचे को नहलाने का वक्त है 
वक्त है- 
भीगे परिधान में लजाती सद्यलात लताओं का 


प्ंखो मे आकाश भरने का वक्त है चिडियो का 
ववृत दै तितलियों के फुदकने का 

माटी के महकने का वक्तरहैये 

वक्त है घाटी के चप्पा चप्या चहकने का 


पेड पौधों के खिले चेहरों पर 

बौर उछालने का वक्त है 

वक्ते यह घास पर नंगे पांव घूमने काहै 
वक्त यह माली की हथेलिय चूमने का है 
यह जलाशयो से उठती सूर्यमुखी भाप से 
जलतरंग सुनने का वक्त है 

वक्त है वदं को थाप पर मेघ मल्टार का 
वक्त है वनस्पत्तियों के सम्दाल-सिंगार का 
यह येनुओं-चीियो को चुगाने का वक्त है 
वीरबहूटियों को संताप से उवारने का वक्त है 
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वक्त है फूल-पत्ती के बचाव का 
वक्त है हरियाली के रचाव का 


वकृत्त यह धार धार पानी सीचने कार 
वक्त यह सृजन-गंध उलीचने काह 
वक्त ै...यह वक्त है...1! 
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यही बोती रै 


बहुत छोटी कविता 

मेहो सकती है 

यातू 

यावह 

लेकिन हुत बड़ी कविता 
हम होती है 

ओर हर हालमें 

यही योती है। 
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परेड ग्राउण्ड पर 


देश! सावधान !! 

कुछ भी हरकत नई (नही) करेगा 
कुछ भी सोचेगा समञ्ञेगा नई 

भाई चारे की नई दिखायेगा शान! 
देश! सावधान! ! 


कुछ भी देखेगा नई 
कुछ भी सूँधेगा नई 
कुछ भी सुनेगा नई 
सीधे सट्ट रखेगा- 
ओंखि, नाक कान ! 

देश सावधान |! 


दोनों हाथ 

खाली मुद धे 

अपनी जोध से सराये रखेगा 
दीलादस्स नई रयेगा 

सामने देख! 

कोठी कसे घोडे-सा, केडाकट 
गर्दन ठीक से तान! 
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देश सावधान} 


परेड! मार्चिग शुरू करेगा 
शुरू कर। 

एक दो-एक दो ~ द्यौ याँ 
एक दो... 

दिलंगड़ा नई रयेगा 

एक दौ होता चल 

कभी अपनी लकीर नहीं छोडेगा 
लकीर का फकौर बना रयेगा 
एक दूसरे से 

मेल मिलाप नई करणा 

एक दूसरे के पास 

कभी जायेगा नई 

तीन-चार, पोँच-रतै 
सात-आठ, नौ-दस 

बस घस, यस बस 

विश्राम! 

सावधान।] 


देश! लेन बनाने के लिए 
एक दो तीन बोलेगा 

देश! तीन तीन की लेने 
तेरह तेरह खड़ा होगा 
देश! तीन तेरह दो ! 

एक दो एक। 

सम्यक! 


हडयां कड़कड़ीनट् रखेगा 
पेट को पीठसेमिलालेगा 
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सिर्फ लम्बा लम्बा खड़ा रयेगा- 
निरीक्षणके लिए 


महामहिम! कये करोड़ों 
तिनको-सी आबादी वाला 

कर्जा फर्जो सेलद्य 

सरे जहाँ से अच्छा ये गुलसितों 
उगसूंसिं छोडता 

परेड ग्राउण्ड पर 

पूरी मुस्तैदी से 

आपके निरीक्षण को तैयार है जी!! 


हँ, तो देश तैयार रहेगा 
देश) तैयार हो} 


जव तक महामहिम निरीक्षण करगे 
कोई मिमियायेगा नई 

अपने को बीमार नई समञ्चेगा 
भर्वन नई लगेगा 

मुंह पे चैठी मव्खियोँ नई भगायेगा 
अति बेल्ट से कसे रखेगा! 


लो! महामहिम थपर थपर 

मुलेट भुफ खुली जीय पर 

सवारहो गये 

रदी जने लगी है जीप के नीचे 
करोड खुरदुरे हाथों सै बनी कालीन 
ओर्‌ अव महामहिम ले रहे है 
मिपै्षण के बाद का सेल्यूट 

सिफृ बजरहेह 

देश कौ उतारी हुई खाल वाले बूर 
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ओर लो ! महामहिम सही सलामत 
लौट आये है सलामी लेकर 
देश, कंकाल जैसा सावधान है 


देश! विश्राम !। 

देश, महामहिम के आगे 

अपनी मरी खाल के ढोल पीरेगा 
अपना मुदा मार्च पास्ट दिखायेगा 
देश! सावधान! 

सरकारी टोल पीट! 

मार्च पास्ट दिखा}! 

एक दो एक दो- 

धूल धकड्-एक दो 


अन देश मंच के ठोचे की तरफ जारहाहै 
महामहिम सलामी को तैयार है 

देश ! महामहिम को 

ढोल सहित मार्च पास्ट कौ सलामी देगा 
देश! सलामी दे!! 


देश ओर महामहिम 

आपस मेँ एक दूजे कौ 

ओंखोँ कौ भाषा 

बिना पदे-समञ्ञे 

ले दे रहे है मशीनी सेल्यूट 

बज रहे हैँ बड़े टेविनक से वृूट 
गिरवी रखी सोन चिरैया ने 

लिया है- 

दिष्ली के अभयारण्य का दिल लूट । 
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अव महामहिम 

हमारी विश्वगुरु वाली 

महिमा पर बोलेगे 

इतिहास के जंग लगे ताले खोलेगे 
देश) रूकजा 

पीठे घूम-दाए घूम! 
प्शचिमकेगेटकी तरफ मुंह फेर) 
गोल गोल घूम ~ चकर यित्री हो! 
डकल कोकिटकोढो!! 


दति नई निपोरेगा 

हंसेगा तो बर की ठोकर खायेगा 

ओर्‌ विदेशी मेहमान के सामने ही 
मलयज शौतलाम उसंसिं छोड़ता हुआ 
पूर बप्तीसी बाहर आ जायेगा 

फिर खैरात का दलिया भी 

नही खा पयेगा 


देश) 
पीठपर्‌ 
इससदीका 
जखीग लादे 


महामहिम के मंच की तरफ बढेगा 
देश! बद! ! 

कुर्ियो की तरफ 

नई दोडेगा 

लड्खडायेगा नई 

लेडखडाये भी तो गिरेगा नई 
गिरभीजाए्‌तौ 

चोट सहलायेगा नई 
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पांव कम घसीटेगा 

धूल कम उडायेगा 

ज्यादा उड़ायेगा तो 

महामहिम को लगेगा ओर उनके 
हाथ फेरे कौ दशा विगड़्‌ जायेगा 
देश! रुक जा।! 

देश, महामहिम कौ 

धोँसू तकरीर सुनने 

शस्य श्यामला की धूल में ही वैठेगा 
देश। नैठ जा।! 


महामहिम जी। 

वेदम देश 

आपको सुनने के लिए 
चेजार्‌ है 

सेक्यूलर तकरीर- 
दीजिए श्रौमान} 


देश। 

जमुहाई नई सेणा 
दिल-दिमाग 

नई लगयेगा 
हक की आवाज 
नहीं फैकेगा 

पेट नई पकडेगा 
संस्कृति की दुहाई सुनेगा 
सिर नई धुनेणा 
चेहरे पर- 
पुरेरेम 


समञ्ञ का भावं बनायेगा 
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दंगो-फसादो में 
ऊँच-नीचमें 

चाहे जितना 

जला ज्चुलसा हो 

लेकिन तर्त का उत्साह 
बरोव्नर दिखायेगा। 


महामहिम का 

बौद्धिक पूराहयोगयाहै 
देश वन्दे मातरम के बाद 
ताली बजायेगा 

ताली बजा।} 


थे क्यानातदै 

किं एक एक ताली 

अलग अलग बज रही है 
नेमेल आवाज निकल रही हे 


इसदेश को 

एेसा क्या हुआ 
किहाथहाथसे 

मिलते दी फिसल रहा है 
ओर पूरी कौ पूरी 
विरासत लिएयेदेश 
जड़ मूल से हिल रहा है। 
फिरभी 

ओमेरेदेश 

मेरे पासवाँ 

मेरे हिन्दोस्तँ 

मेरे वतन ~ सावधान!!! 
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ताबा बोलो) 


॥ 1 ॥ 


बावा। काँ है राम जन्मभूमि 
बाबरी मस्जिद कहाँ है ? 


जब बहुत दूर रहते ये 
तो वहाँ से कयो आ धमके हमारी गलियों में 
अच्छे खासै खेलों का मजा बिगाड्ने |! 


॥ 211 


जावा! यह क्या हो गया हमारी चोपालों को 
कि कनिराको डरे डरे-से गाते दै 

ओर तनिक सेखटके परदही 

ढोल-मंजीरि फक भाग आते है! 
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वावा! तुमको रामजी का फोट अच्छा लगता है न) 
आने दो अबकी उरसं 

भरने दो भीलट देव कौ जत्रा 

अबकी वहाँ से राम ललाकी 

बदिया-सी फोटौ लाकर दूँगा तुम्हे 
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फिर राज्धानौ वाले ललकिसना परधान जैसे 
अड वड तो नहीं बकोगे वावा! ! 


॥) 41 


वावा! क्या हो गया तुमे आजकल 
कि खेत-खलिहान कौ वाते ही नही करते ? 


करई दिनों से भूरी भैस कौ पौठपर 

हाथ भी नहीं फेर तुमने 

कवरी कौ वछ्िया का गिरमा भी नर्ही बनाया 
पुष्पा को लूला भी नही ज्ुलाया भोत जोर से 
कनिया भी नहीं उठाया छोदटू कौ चूमकर 
काको भी नही डया कईदिनोंसे 


ढालिया कौ दूटी धूनी पर 

टेका भी नहीं लगाया आज तक 

ओर जाने किन धरम पोटुओं की ठगाई मेँ आकर 
यजने लगे वेसुरी खडताल 

जबकि हमारा गोव अब भी 

किसौ राम जन्मभूमि से कम नहीं है बावा!। 


1॥5॥ 


लावा! बावा!! अभी पलेवा देकर्‌ निरा है गव 
ओर अभी अभी खेत पर टापरी वना 

लौटे ह नद्र-नीता साथ साथ 

दो-चार दिन मे बतर भी आ जायेगी 


ओर लोग है कि जैसे तैसे बोहनी करके 
अपनी अपनी मेदं पर मंदिर-मस्जिद का 
हौवा खड़ा करनेमे लगे हँ 

लहुलुहान कार-गुजारि्यो के बीच 
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खेतों की रखवाली का खतरा कौन उठायेगा वाचा | 


एसे में - ““राम जी कौ चिड्या रामजी के खेत 
खाओ री चिड्या भर भर पेट'* - का राग अलापते 
क्या यूँ हौ गली गली पनि रगडंगे हम ? 


हमारे भी तो कच्चे सपने हैँ वावा 

हमे भी तो चलानी हौगी हमारी दुनिया 
क्या तुम भी सौपकर जाओगे हमें 
धरम के भरम का विधैला धुं ! 
बाबा) बाबा}] बोलो न}}} 
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ठहाका 


दोस्त ने मजाक किया ओर ठहाका लगाया 
ठहाकः गोव के पेड पर जा वैठा 
ओर हरबोला वन गया 


घर घर से मुद्धियों में 

अनाज लिए लोग निकले ओर उन्दँ 

पेड़ के नीचे बिछठे गमे पर खाली कर गये 
हरयोला अनाज कौ भेंट से उत्साहित हुज 
ओर पेड की छुगनी तक जा पंचा 


इसी वक्त ठर डंगर निकले 
ओर अनाज पर पिल पदे 
हरबोला हट हट करता 

जब तक नीचे आया 

गमा तक चवा गई मवेशियो 


ओर अन जानवर से बचता ुज 
बस्ती के बाहर जा रहा हर्वोला !! 


पको फसल के बीच / 125 


कमल-विचार 


मने कमल से कहा- 

यार, तुम्हरे तो ठेर ढेर पर्यायवाची हैँ 
उसने कहा- 

इससे भाषा समृद्ध होती है 


फिर कहा- 

यार, तुम्हार तौ ठेर ठेर उपमेय उपमान है 
उसने कहा- 

इससे कविता समृद्ध होती है 


अबे चुपहौगया 

तो उसने सवाल किया- 

क्या कमल-विचार भी हँ तुम लोगो के पस 2 
मैने कहा- 

येक्याहोतेरें 

कहो से जागकर काँ सोते हे ? 

यह सुन देर तक खिलखिलाता रहा कमल 
फिर बोला- क्या तुम लोग कभी 

वस्तु को भी विचार तक ला पाओगे 

या फिजूल के सवाल ही किये जाओगे 22 
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आगकाड़ी 


हवा, आग, पानी 

ओर धरतो-आकाशने 
आदमी का हाल जानना चाहा 
तो वह हैरान हो गया 


फिर खीसे मेँ आगकाडी रखे 
अपने हाथों यनाये 

बारूदी लाक्षागृह मेँ जाकर 
खुद सो गया। 
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अन्नपूर्णा कौ आवाज 


गँडासे से काटकर 
ठीहे पर विक रहा 
पंचगव्य ओर गौमांस एक साथ 


गोबर से निर्मित मंगल आकृतियोँ 
गणेश पूजा के पूर्वं हलाल हो रहीं 


पानी पानी चिल्ला रहे 
तेजाबी खाद से ज्ुलसते प्यास खेत 


वघस्थर्लो को निर्यात हो रहीं गाये 
ओर गोबर के स्वादे को तरसती फसलें 
मिठास देना ही भूल गई 


वर्णसंकर बीजों तले दनी अन्नपूर्णा 
क्षत विक्षत दशाम अवभी 

अक्षत अन्न कौ खोजर्मे 

आवाज लगा रही है! 
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तेमेल शब्दे 


शब्दों के साथ हुए 

तो ये आगे-ओगे चलकर चियावान जंगल हो गयै 
रोशनौ बनाना चाहा 

नो धुं कौ चादर यनकर छा गये -सर्वत् 

तानमा चाहा छातो-सा व 
तो घादलेों की पर्त वनकर्‌ पूरा आकाश ठो निगल गये 
शीतल वयार्‌ बनाना चाहा 

तेलुकेश्चोकेष्ठोगये 


जम आवारजे लगाई दोस्तो को 
तो ये उनके कानों मे चिपक गये 


अर्थं ओर अभिव्यक्ति क जजर लिए 


आदमी को ठट से गुलाम वनाने 
सदैवही- 


तत्पर ह बेमेल शब्द्‌ । 


पकी फसल के वीच ¢ 129 


भरी पूरी सुषि 


मुञ्ञसे अकेले मिलते वक्त भी 
अक्रैले नहीं होते 
एक पूरे परिवेश के साथ मिलते हो तुम 


बाते करते तो लगता- 

कि क्र रहे हों पुष्य आश्वस्ति के 

शब्द शब्द 

अनुराग की अर्थलय में डूबे होत है तुम्हरे 
ओर भाव एेसे- 

मानी फलों मे पकते बीज हों 


तुम इस तरह मिलते हो 

जैसे कि लिहाफ फैककर 

दिन को प्रभात मिलता दे 

जैसे कि फसलों को 

किरनों का गुनगुना स्पर्श मिलता दै 
तुम कुछ इसी तरह मिलते हो दोस्त 
ओर जब भी पिलते हो 

आख भर देखते हो 

कान भर सुनते हो 

मने भर गुनते हो एक एक वात 
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सौगात यह कविता ने दी है हमें 

कि हम अकेले मिलते वक्त भी 

अकले मरही होते 

एक भरा पूरा पर्यावरण होता है हमारे साथ 
जैसे कि जमीन आकाश अकले होकर भी 
अकेले नहीं होते 

एकं भरी पूरी सष्टि होती है उनके साथ। 


पकौ फमल के चीच / 131 


निश्चय दही वहाँ 


छत के गमलो मै गुलदार्दी 
अबकी इतनी फूली इतनी 
किं पत्ते तक नजर नहीं अति 
निश्चय ही तुमने जूडेमें 
वेणी सजाटं होगी वहाँ 


दिनों बाद बादलों के छैटतेही 
सुबह से दमक रहा सूरज 

निश्चय ही तुमने भाल पर 

रली कौ टिकुली लगाई होगी वर्ह 


कल ही मणिहारिन 

तुम्हारे लिए चूडया दे गई 
निश्चय ही तुम्हे रातत भर 

मंगल स्वप्र अति रहे होगे वहोँ 


आज तो उरते ही 

घर मे लगौ तुम्हारी तस्वीर से 

रो चतं कर्ती रही हमारी नन्दीं कृति 
निश्चय ही तुम्हे दिनभर 

हियकियों आती ही होगी वहो! ! 


पकी फसल के बीच ^ 132 


हर जगद अब भी 


गोँवर्मे 
परिवार से जाना जाता 
कस्ये पे तहसील से 


शहरमें 
परगने से 
इलाकों मे प्रदेश से 


परदेशमें 

भारत से जाना जाता 
हीपोंमें 

एशिया महाद्वीप से 
कहनेकोतो 

विश्च मानवके 

नाम से भी जाना जाता 


लेकिन हर जगह अब भी 
मेरी जाति ही पृी जातौ 
तेय मुज्ञ 

बहुत तेजी से 

अपने गौव की याद आती! 


पफौ फमल के चौच । 133 


मित्र] 


मित्र! 

देना हौ चाहते हो तोप्यारदो 

ओर इतनादो 

कि दूसरे कोई गुंजाहश हौ न रहे 
मित्र! 

लेना ही चाहते ष्ट तो प्यारलो 
आरद्ानालो 

कि दमत कोई फरमाश्य हौ नरहे। 


1111101. 


जीवन 


जीवन के अन्दर से जीवन छोंटना चाहा 
तोमुल्ेनगरका 

श्मशान घाट याद हो आया 

-जहौँ इकलौती ज्ञोपडी के बाहर 

धूलमें 

डोम काबच्वा अकेला खेल रहा होगा 
ओर वहीं कहीं वुज्ञती चिता कौ अंगार से 


बीडी सुलगाता डोम । बेटे के लिए- 
'एकाध नया खिलोना लाने को सोच रहा होगा । 


प्रक फषल के चव ^ 135 


प्यार करता हुआ आदमी 


प्यार करता हुआ आदमी 
हाथोमे अशाकावादलिए्‌ 
आस्या कौ चौदनो पर चलता है 


प्यार करता हुआ आदम 
मोमो मे मते तिप 
पराग-मा महकता है 
प्यार करता टुजा आदमी 


पष्टाहु-मा चिश्याम लिए 
येग कैः परिन्दो मा चकत है 


प्र काआ आदमो 
पर्पठतरपर को हतेतिमाके तिर्‌ 
परटा-मायसताहै 


प्यर्‌ फर्‌ अद्म को देया 
मुका येत्तेन दृरयप्तेनार 
प्फ अरमोमे योता 
यन्तम उमृषषाना करै 

टर कव पत अरम ह ग्द्थगना 








पुष्क य गमस गन पयर 


इव कविताओं म जातीयता का रण इसलिये भी गहरा है 
कि कवि अपने जनपद के जीवेत च्रं की सृष्टि करता है ये 
चतर भरपूर ह। इनकी भंमिमां नारकीय है । इनका परिवेश 
अंतरवितेधो सेभग हुआ है ।यहनये सौवर्य-बोध की विनिर्मितिके 
लिये साहसपूणे कदम है। इन चगरां से वह सामाजिक यथार्थ 
लिपटा आता है, जिन्हे मध्यवगीय संवेदना विद्रूप या भयावह 
समज्ञकः दरकिनार करती है इस संग्रह की “चचा तोगि वाले” 
कविता इस प्रसंग मे उतल्सैल्यहै। 
रषुवेशी की कविताएँ उ मानवीय भविं की रक्षा भी 
करती ई, उन तौ को सुरक्षित रखती है, जो आज की 
उपभोक्तावादी संस्कृति भ विलुप्त होते जा रहे है । यहां वह प्रकृति 
भी है, वे भूदर्य ओर अपने आसपास की ऊबड-खाबड्‌ छवियाँ 
भी, जो बराबर हमरि जीवन को प्रभावित कते है । उनके बिना 
हमाश परिवेश आधा-अधूररै। 
उत्तरधुतिकतावाद के इस विनाशकारी दौर मे ये कविता 
हरम जीन को चाह देती है । पर साथ ही उसे सुन्दर ओर अग्रगामी 
बनाने के लिये बेचैन दृष्टि भी । इन कविताओं का शिल्प सहज है, 
सादा है। यहा चमत्कृत कए वाली न तो वामिता है, न बेमतलब 
के जार्गन । कवितार् अपने अनलकृत स्वभाव र्मे भी सुगठित ओर 
सुन्दप्लमतीरह। 
मुञ्चे उम्मीद है, ये कविताएं उन सभी पाठकों को नया 
1 आजके 
समय से जूञ रेह! एक तरहसे वे इनयें अपनी सासो की नमी 
हृदय की धडकने महसूस कणे । 


जयपुर्‌, 10 मार्च, 2000 विजेन्द्र 


